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साइप्रस में अङ्गरेज़ो शा 


be 
D> 
Q 


भोषण बळवा | 


गवनंमेण्ट हाउस ओर कमिश्नर के घर जला दिए गए. 
पादरियों ने हिंसात्मक आन्दोलन का समथन किया 


निकोसिया, २२ 

साइप्रस टापू के निवासी ( जो इङ्गलैए्ड के अधीन 

हैं ) बहुत दिनों से ग्रीस ( qara ) के साथ मिलने की 
चेष्टा कर रहे हैं। इसके लिए वह बहुत दिनों से आन्दो- 
लन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ 22 ता० को 
भीषण उपद्रव हो गया । टापू की राजधानी निकोसिया 
पर कई घण्टे तक जन-समूह का अधिकार रहा, जिसके. 


नेता ल्लेजिस्लेटिव कौन्सिल के तीन चुने हुए मेम्बर थे । 


उत्तेजित जनता ने गवनंमेण्ट हाउस को जज्ञा कर खाक 


कर दिया । लियासोव नामक स्थान में कमिश्नर का 
घर जला दिया गया | 


इस सम्बन्ध में जो विस्तृत समाचार आए हैं उनसे 


पता लगता है कि लरनाडा के ग्रीक ऑथोडॉक्स 
सम्प्रदाय के बिशप ने २० ate को एक विरार atd- 
जनिक सभा में ‘ata’ ( इंसाइयों का घर्म-चिन्ह) ऊँचा 
करके कहा कि “परमात्मा आर पितृभूसि के नाम पर 
हमको साइप्रस को ग्रीस के साथ fama का युद्ध 
आरम्भ कर देना चाहिए ।? उसी क्षण से यह 
विद्रोहाम्नि समरत टापू में फैल गई और विद्रोहियों ने 
गिर्जा के घण्टे बजा कर घोषणा कर दी- “विदेशियों 
को बाहर निकाल दो” 'थत्याचारियों का नाश करो”, 
“संयुक्त शासन की स्थापना करो? 

पादरियों ने अल्पसंख्यक, पर Fade gat जनता 
के विरोध की परवा न करके साइप्रस को ग्रीस के साथ 
मिलाने की घोषणा इस आधार पर कर दी कि यही 
जनता की आकांक्षा है । | 


बिशप की इस कारवाई के फल से समस्त टापू 


में भयङ्कर उपद्रव फैल गया | जन-समूह ने naidu 
हाउस में आग लगा दी जिससे nadt सर रोनाल्ड 
स्टॉस का तमाम सामान अस्म हो गया । उसमें बेश 
क्रीमत तस्वीरों का संग्रह भी था, जिनका अब प्राप्त हो 
सकना असम्भव है । 

पुलिस और sist सिपाहियों ने गवनमेण्ट ऑफ़िसों 
के आस-पास पिछली रात से ही काँटेदार तारों का 
घेरा बना [दिया uti जब जनःसमूइ तारों के पास 
पहुँचा तो सिपाहियों ने कहा कि अगर घेरे की तोड़ने 
की चेष्टा की जायगी को वे गोली चलाने में न 
हिचकेंगे। इस पर भीड़ बाहर ही रुक गई । 

उस रातको Qaa में, जो विद्रोहियों का 
मुख्य केन्द्र था, पुलिस की आज्ञा की अवज्ञा की गई ओर 


ने ४ बजे सुबह निकोसिया से wae सँगा कर सिपा- 
दियो को बाँरी । | reg 
विद्रोह प्रायः सभी क्रस्बो में फेल गया हे और ga- 
लिए सेना को इधर से उधर भेजने की आवश्यकता 
पड़ रही है । विद्रोहियों ने एक घोषणा-पत्र निकाला 
है कि साइप्रस ग्रीस के साथ सिला दिया गया और 
जनता को अधिकारियों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए । 
` इस समय मेडीटेरेनियन समुद्र का अङ्गरेजी बेडा 
क्रीट में इकट्ठा हो रहा है । कमाण्डर चीफ़ ने वहाँ 
हुक्म भेजा है कि दे! क्रूजर,'लन्दन' और शार्यशाइर” 
साइप्रस भेजे जाये । ये दोनों २३ ता० को साइप्रस 
पहुँचने वाले थे। पूर्वीय विभाग से हवाई जहाज भी 
घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हें । साइप्रस में इस 
समय aren रेजिमेणट की एक कम्पनी मौजूद है और 
किङ्स रेजिमेण्ट की एक कम्पनी केरो (मिश्र ) से भेजी 
गई है।. | 3 
ग्रीस की सरकार यद्यपि इस आन्दोलन से बिल्कुल 


तटस्थ रह रही है, पर वहाँ के समाचार-पत्नों मेंअपने 


जातीय भाइ्यों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही है। 
TEJA, २३ अक्टूबर 

औपनिवेशिक मन्त्री मि० टॉमस ने रियूटर के aaa- 
दाता के दरियाप्रत करने पर कहा है कि “यद्यपि साइ- 
प्रस से बड़े भयङ्कर समाचार आए हैं, पर जनता को 


(विश्वास रखना चाहिए कि अवस्था चिन्ताजनक नहीं 


है। इस घटना से यह भी प्रकट होता है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के शत्रु कितने अधिक हैं और उनको मजबूती 
के साथ दबाए रखना कितना आवश्यक है 1” 

माल्टा, २३ अक्टूबर 


साइप्रस के उपद्रव को दबाने के लिए जो लडाक्‌- 


जहाज AR गए हैं वे आज सवेरे वहाँ पहुँच गए । उनको 


इस तरह तक़सीम किया गया है-क्रूजर बन्दन लरनाडा 
को; क्रूज़र शायंशाइर लिमासोल् को; डेस्ट्रायर 


| एकास्टा पाफ्रोस को और डेस्ट्रापर एकाटेस फामागुस्टा 
को । अभो साइप्रस को और जहाज नहीं भेजे गए हैं । 


सर्वं प्रथम साइप्रस के टापू में बहुत प्राचीन जमाने 
में ग्रोक और फ़िनीशियन लोगों की, बस्ती क्रायम हुईं 


अक्टूबर, १६३१ 


सन के विरुद्ध | 


जो मोटर लॉरियाँ vist के लिए रसद लेजा रही 
| थीं उनको रास्ते में ही रोक लिया गया । इसके na, 
कमिश्नर के घर में श्राग लगा दी गई। अधिकारियों 


| संख्या ४, पूर्ण खंख्या ५४ . 


wiag. 
षड्यन्त्र और विद्रोह के भाव को दबाने का 


दिया गया है। 


लायसेन्स हथियार रखने के अभियोगों का निर्णय गुप्त 
रीति से करेगी । यह बिना किसी 
र फाँसी की सज्ञा दे सकेगी । यह अदालत सम्भवत 


कर दिए हैं। फ़ौजी अदालत के अधिकारियों अ मास 


अफ़सर हैं। इसके साथ ही “आयरिश, रीपब्लिकन, 
आर्मी “nae ऑफ्‌ सोवियट रशा”? आदि १२ 
नए क़ानून के अनुसार ग़ेर-क़ानूनी क़रार दे 


दी गई हैं । 


का विरोध करने के लिए, आयलेंगड की कितनी ही 
सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ्‌ से एक सभा की गई । 
उसमें भाषण करते हुए एक महिला ने कहा कि अगर 
फौजी अदालत सत्यु-ढण्ड देगी, तो उसका बदला लिया 
जायगा और तमाम आयलैंण्ड Wa में इब जायगा | 


4 ड़ 


--अ° आध्चरखा-सङ्घ के श्रो० afara कोठारी 


का कहना है कि गाँधी-सप्ताह में सब मिला कर. 


८,२७,००० Fo at खादी बिकी | | 


थी। बाद में यह पियन और रोमन साम्राध्ष्यों का 


अङ्ग रहा। सन्‌ १९७१ में इस पर gat ने अधिकार 
कर लिया । ४ जून, सन्‌ १८७८ में टर्की के सुल्तान से 
अन्न रेजों ने यह टापू शासन प्रबन्ध के faq अपने हाथ 
में ले लिया और सन्‌ १३१४ में टर्की से युद्ध छिडने पर 


| इस पर पूरी ave क़ब्जा कर लिया गया। सन्‌ १३२४ में 


इस टाप्‌ को उपनिवेश के अधिकार दे दिए गए । . 
इस टापू का Tans ३,४८४ वर्ग मील और 


आबादी २,७१,००० है । अधिकांश निवासी ईसाई हे 


a 


pi 


और पाँचवाँ भाग मुसलमान हैं । Pi 
LE $ 7 


सबसे पहल्ले उन बारह क्रेदियों का सुक्रदमा सुनेगी,. 

जो इस समय 'माउप्ड-जाम? जेल में बन्द हैं। ये लोग gn 
एक TST में छुपा हुआ बड़ा भारी शख्रालय पाए जाने | 
के [सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच मै 
गवर्नमेणट की चेतावनी के अनुसार स्वाधीनवावादी दल | 
के कितने ही युवकों ने अपने हथियार ,पुलिस के सुपुर्द 


बाद का तार है कि डब्लिन में पब्लिक सेफ़्ती बिल | 


क... 


“आयरलेण्ड ,खून में इब जायगा”? | 
स्वाधीनतावाद्यों को दबाने को गुप्त | 


डब्लिन, २० अक्टूबर _ me 
फ्रीस्टेट के अधिकारियों ने हृढ़ निश्चय कर लियाहैँ। | 
“पबलिक सेफ्रटी बिल? बाक़ायदा गज़ट में प्रकाशित कर, 5. 
इसके अनुसार एक फ्रौजी अदालत | 
नियत को जायगी जो देशद्रोह, राजद्रोह और बिना 


बाधा के कोडे मारने. | 


भी प्रकाशित कर दिए गए हे, जो सब फ़ोज के बड़े-बड़े. 


.. सेनिस्ट्रोट ने सुना दिया । श्री> जोगेश्वरनाथ सरकार, 
«अनन्त सुकजी और रामप्रसादचटजी तीनों विद्याथियों 

को एक-एक साल की aed - कैद धोर सौ-सो रुपए जमाने 

की सजा दी गईं। उन पर अभियोग यह था कि नहंहाटी 
से अलीपुर जाते हुए डाक के Bat को, जिनमें ७० रु० 
8, इन लोगो ने लूट लिया थां ओर उसके बाद भाग 

ag उत्तरी भारत का अमण कररहेथेो। | 

_--शफ़गानिस्तान. के. बादशाह . नादिरशाह ने 

१४वीं अक्टूबर को अपनी बादशाहत का तीसरा 
वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया । अफगानिस्तान में 

O चिद्रोह को दबा कर शान्ति स्थापित करने का स्मारक 
उन्होंने १६ अक्टूबर को प्रातःकाल नजाते-वतन में 
स्थापित किया । सभी विदेशों के काबुल स्थित राज-दूत, 
` ` "सिविल और फोजी-समस्त उच्च अक्सर, नेशनल 
uà के सभी सदस्य अपने-अपने यूनीफॉम में 
उपस्थित थे। बादशाह सलामत ने एंक वक्तृता भी दी। | 

. रूसी दूत ने समस्त विदेशो gal को ओर से सम्राट 
 जनादिरशाह को बधाई' दी। फ़ोज घुड्सवार, हवाई 
i as जद्दाज्ञ आदि १० हज़ार लोगों का जुलूस भी. निकला | 
aaa प्रान्तीय कॉड्येल कमिटी ने फिर यह निश्चय 
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की वत्तृंता हुई 


a 


ह 
RMD An 


| | लापरवाही से बहुत नाराज होते हैं । 


` |. साता का देहान्त विलायत में हो गया था। अब मीरा 


आरम्भ होगा । यह ऐसा अहिसात्मक युद्ध होगा, कि | 
J जिसकी मिसाल संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी । 


करेंगे और वतमान शासन-प्रणाली मिटा देंगे। डा० 
सैयद महमूद ने कहा कि gaama और अछूत प्रति- 
निधियों की वजह से गोलमेज में कुछ नहीं होने पाया । 
ये खोग सरकार के आदमी हैं ओर उसी के इशारे पर 
नाच रहे हैं । सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती है 
किये आपस में लड़ते हैं और स्वराज्य के काबिल 
नहीं हैं । सभा में पं० जवाहरक्षाल नेहरू सौर श्रीमती 
कमला नेहरू भी उपस्थित थीं। | 
“सेठ गोविन्ददास ने सहारनपुर की एक ada- 
निक समा में भाषण करते हुए कहा कि लोगों को 
आगामी स्वाधीनता संग्राम के fae तैयार रहना 
चाहिए जो कि अगर सरकार ने महात्मा गाँधो 
CEE 


हथियारों को होशियारो से रकखो ? 


बम्बई, २२ अक्टूबर 

` “इवनिङ्ग न्यूज़! ( बम्बई ) के पूनास्थित सम्बाद- 

दाता ने समाचार भेजा हे कि--“सेना विभाग की तरफ 

से अफूसरों और अन्य फौजी कमंचारियों को सूचना दो 
गई है कि वे हथियारों और कारतूलो को होशियारी से. 

रक्खें । हुक्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया हे कि 

चाहे हथियार सरकारी ढङ्ग या अन्य se के हों उनकी 


ख़ास तौर पर खबरदारी की जाय । जहाँ अफसर लोग 


` पिस्तौलों को निजी स्थानों में रखते हैं वहाँ सावधानी 
को विशेष आवश्यकता है। सब हथियारों को बनाने 
वाले के नाम नम्बर सहित रजिस्टर्ड करा जेना आवश्यक. 
है। अगर कोई हथियार चोरी जाय या खो जाय तो 
उसकी रिपोर्ट फौरन पुलीस में की जानी चाहिए । पता 
लगा है कि इन दिनों क्रान्तिकारियों के पास से जो 
हथियार मिले हैं उनमें से बहुत से सरकारी हैं। ऐसी 
घटनाओं को रिपोर्ट पुल्लीस में न करने से उसको इस 


बात का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होतो है fea | 


हथियार कान्तिकारियो को कहाँ से faa ? हिज एक्से- 
लेन्सी कमाण्डर-इन-चोफ्‌ ने हाल में इसी कारण एक 
कमाणिडज्ञ आँफोसर को दण्ड दिया है और वे ऐसी 


SAUMUR 
को स्वाधीनता के अधिकार न दिए, तो शीघ्र ही 
: . हाल ही में कुमारी मीराबाई ( मिस we ) की 
बहिन को विज्ञायत में मालूम हुआ है कि उनको माँ 


अपनी सम्पत्ति, जो १०,२३१ पौपड थी, अपनी दूसरी 
लड़की के नाम लिख गईं है। इस सम्बन्ध में मीराबहिन 


(दिया हो यह संल nll से gin है, जोर ने हलको 
हृदय से पसन्द किया 21 कई वर्ष पहले, जब में 


+ 


NY NNR 


l 


gma की सरकार (Parallel Govt.) स्थापित | 


` दुर्शक-ख्प से JMA है । इस पर जापान बहुत नाराज़ 
हुआ है और उसने लीग से अलग हो जाने की धमकी | 


[a एक सम्बाददाता से कहा है कि--मेरी माँ ने |: 
| उत्तराधिकार पत्र से जो मेरा नाम बिल्कुल उड़ा 


a= FAR 
Spe 


wag में कुछ भी सच्चाई 


| नहीं है कि मेरे माँ बाप या रिश्तेदारों ने सुरे त्याग 


दिया था और सुरू से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़ 
लिया था । 

--बनारस सेण्ट्रल जेल में श्रोमतो gafa देवी 
ओर श्री० सुबिमल्नकुमार राय विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट 


के सम्बन्ध में १४ वर्ष की सज़ा gaa रहे हैं । इन 
लोगों ने अपने साथ सी? क्लास के कैदी का व्यवहार 


होने के कारण अनशन शुरू कर दिया at । यह जानकर 
कि सरकार इन जोगो को हैसियत के बारे में जाँच कर 
रही है, इन दोनों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी । 

` --राजशाही की डिस्ट्रिक्ट sena कमिटी के 
वाइस प्रेजिडेण्ट श्री० प्रवासचन्द्र लाहिड़ी दफ्रा १०८ में 
गिरफ़्तार किए गए थे। उनको जमानत पर छोड़ने का 
gaa दिया गया था, पर उन्होंने जमानत देना अस्वीकार 
किया । वे अपनी पैरवी खुद ही कर रहे हैं । 

--चीन और जापान के युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्र 
सङ्घ की Afaa की एक गुप्त बैठक हुई थी । बैठक 
करने के बाद राष्ट्रसङ्घ ने चीन और जापान को सर- 
कारों को तार भेजे हैं कि युद्ध बन्द कर आपस में 
शान्ति के साथ समझौता कर लिया जाय । 

- स्पेन में ग्रइ-युद्ध की सम्भावना दिन पर दिन 
बढ़ती जाती है। बेकारों की संख्या भयङ्कर रूप से बढ़ 
रही है और शाघन-सभा के ४२ कैथलिक सदस्यों ने वहाँ 
के धर्म-विरो धी]कार्या' के प्रतिवाद में स्तीफ्रा दे दिया है । 


Agg की धार्मिक जायदादों की जब्ती का प्रभाव 


भो कितने ही लोगों पर बुरा पढ़ा है । जेसुइट लोगों ने 
निश्चय किया है कि अपनी जायदांद पर किसी तरह के 
हस्तक्षेप का वे सशस्त्र प्रतिकार करेंगे । 

--न्यूयार्क का १७ अक्टूबर का समाचार हे कि जब 
से ब्रिटेन ने 'गोढ्डस्टैण्डडे' को छोड़ा है, तब से अमेरिका 


[NS 


से ६० करोड़ ७० लाख डालर का सोना विदेश जा 


चुका हें । इसका बहुत बड़ा हिस्सा फ्रान्स को गया है । 
स्पेन की नई प्रजातन्त्र शासन परिषद ने एक 
क़ानून पास किया है कि विवाह का आधार समान अधि- 
कारों पर है । इसलिए अगर खो और पुरुष दोनों में से 
कोई विवाह सम्बन्ध को तोड़ना चाहे और वे दोनों राज्ञी 
हों तो उचित कारण पेश करने पर उनका सम्बन्ध तोड़ा 
जा सकता हे । पर पिता-माता को बच्चों की ज़िम्मेदारी 
लेनी पड़ेगी, चाहे वे पैदा हुए हों अथवा गभे में हों । जो 
बच्चे त्याग दिए जाएँगे, उनके पालन-पोषण का प्रबन्ध 
सरकार करेगी । 

“लीग ऑफ़ नेशन्स सन्चूरिया सम्बन्धी चीन- 
जापान के झगड़े को मिटाने के लिए चेष्टा कर रही हे । 
उसने इस सम्बन्ध में अमेरिका के प्रतिनिधियों को भी 


दी है। वह इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप किसी | 


| रूप में नहीं चाइता।  :. Re 
--फ़बर है कि २० इज़ार वहाबी, जोकि gaani | 
में कट्टर सम्प्रदाय! के समरे जाते हैं, ब्रिटिश ट्रान्स an- 
| डानिया पर आक्रमण करने को तैयारो कर रहे हें । कैसे _ 
कें समाचारपत्र से जेछसलम के समाचार-पत्रों को. 
गो | महात्मा गाची की अलुगामिनी बनी यो, मैने याप मालू हुआ है कि हस आक्रमण के सम्बन्ध में इशक 
ब्रत लिया था. इसलिए: fe अपनी | के बादशाह ,फैजुल ने ट्रान्स जोरडानिया में अपने साई vi 
माता का कुछ अंश अहण करना मेरे जीवन के सिद्धान्त | अमोर अब्दुल्ला को सावधान किया है ooo 


S सरकार ने किसानों की माँगें स्वीकार न की तो न 
 जूबदस्त सत्याग्रह शुरू होगा 


[ निज सम्वाददाता द्वारा ] 
इलाहाबाद जिला किसान-सम्मेलन का अधिवेशन 

SMUT मे २३ अक्टूबर को बड़े समारोह और धूमधाम | 
के साथ हुआ प्रातःकाल से ही इलाहाबाद जिले की | 
adi तहसीलों के किसान-प्रतिनिधि और कार्यकर्तागण 
आने शुरू हुए थे। चारों ओर किसानों के WIE राष्ट्रीय 
घोष करते हुए दिखाई देते थे। प्रयाग नगर काँङ्ग्रेस 
कमिटी की ओर से किसानों के स्वायत और भोजन का 
sasa किया गया था । सुट्टीग्ज के कलवार पाठशाला 
में सब को भोजन कराया गया और वहीं से ढाई बजे 
किसानों का जुलूस उठा और काँङ ग्रेस-थॉफ्रिस से 
पपिइत जवाहरलाल नेहरू और जिला कॉड da कमिटी 
के प्रेसीडेण्ट site पुरुषोत्तमदास टण्डन की अध्यक्षता सें 
जानसेनगक्ष होता हुआ ४॥ बजे पुरुषोत्तमदास पार्क 
पहुँचा । 


प० जवाहरलाल नेहरू 


प्रस्ताव का समर्थन fear! समर्थन करते हुए कहा 
कि सुह करते वक्त हमें यह विश्वास दिलाया गया 
था कि किसानों पर अत्याचार न होंगे, किन्तु 
किसान बराबर सताए गए हैं और जो अत्याचार 
आप लोगों पर हुए हैं, उन्हें इम भूल नहीं 
सकते । जब हमारे fea पक गए, जब हमसे नहीं 
सहा गया, तब हम आपके कष्टों को दूर करने को 
कटिबद्ध हुए हैं । दिल्ली समझौते के बाद हमने अपने 
सत्याग्रह रूपी हथियार को म्यान के अन्दर रख दिया 
था, पर हमने काफ़ो Heed सह लो हैं ओर हमें अब 
फिर सत्याग्रह के हथियार को उडाना होगा । गोलमेज 
का जिक करते हुए आपने कहा कि महात्मा जी ने कह 
दिया है कि यहाँ पर कुछ न होगा। वहाँ के वजीर 


सम्मेलन को कारवाडे 


जुलूस के पहुँचने पर सम्मेलन की कारवाई इई । 
आरम्भ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झण्डा 
फहराया ओर उसके बाद श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन की 
अध्यक्षता में कारवाई आरम्भ हुईं । टण्डन जी ने अपनी 
वक्तता में सत्याग्रह आन्दोलन लगानबन्दो और उसमें 
किसानों द्वारा किए त्याग और कष्ट-सहन का इतिहास 
बताते हुए किसानों पर सरकार ओर जूमीदारों द्वारा 
किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। आपने कहा कि 
दोनों को सचेत हो जाना चाहिए। जब तक siena 
वाले जिन्दा .हैं, किसानों पर जुल्म नहीं किया जा 
सकता । अगर उन्हें किसानों को सताना होगा, तो 
उन्हे हम लोगों की छाती के ऊपर से चढ़ कर जाना 
'होगा । गोलसे ज्ञ का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वहाँ 
कुछ होगा नहीं । आज्ञादो को लड़ाई जल्दी शुरू होगी 
ओर हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अन्त में 
ANA बढ़ाए जाने, छूट आदि पर विस्तृत विचार करते 
इए आपने set कि लगान इतनो बढ़ गई हे और उसके 
aga करने में किसानों पर जो ,जुल्म हो रहे हैं, उन्हें 
देखते हुए मालूम होता है कि हमें जल्दो ही लगान- 
-बन्दो शुरू करनी होगो | इस सम्बन्ध में महात्मा जी 
का आशीर्वाद भी मिल गया है। आप लोग सत्याग्रह 
की बातों को और उसके लिए होने वाले कष्टों को समझ 
लीजिए और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके पास 
-आ रहा है, उस पर अपना निश्चय प्रकट कीजिए । 


भश्ताव 
टण्डन जी की वक्तता के बाद frat ssia 
-कमिटी के मन्त्री श्रो० लालबहादुर जी ने इस आशय 
का प्रस्ताव उपस्थित किया कि सरकार ने लगान Ñ 
जितनी कमी करने का एलान किया था, उसका भो 
“पालन ga fra में नहीं हो रहा हे । neat का भाव 
yy wet सदी गिर गया है, उसी हिसाब से ४९ फ्री सदी ' 
लगान में कमी होनी चाहिए थी । परन्तु चूंकि सरकार 
ने जितनी छूट करने को कहा वह भो नहीं हुई इसलिए 
ag सभा एलान करती है कि अगर किसानों की हालत, | वार्य है । और छपाई का खर्चे इतना ज़्यादा ,बढ़ जाने 
सुधारने के fae सरकार सुनासिब कार॑वाई न करेगी - से छापाखाने वालों के पास बहुत gg तक छपाई का 
at जिले भर के किसान लगानबन्दी कर, गवनंमेयंट का |: काम ही आना बन्द हो जायगा। 55 : 
> मुक़ाबल्ला करेंगे ॥ इख प्रस्ताव का अनुमोदन तहसील |. ` बड़े-बड़े कारख़ोनों के सिवा जो अपना कम्पो जिङ्ग 
o सोराँव Baga कार्यकर्ता श्र।० केदारनाथ ने किया। और छपाई का काम बिजी या इञ्जिन से करते हैं, 
इनके बाद =“ 17% PST im 38 57% Moe 5 pam) बहुत बडो संख्या ऐसे छापने के प्रेस: हैं, जो 


कारज़ 


anda समाचार-पत्र समिति ने निम्न-लिखित 
वक्त व्य सव साधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित 
की है :-- . 

प्रेस वाले पहले हो से नए ग्रेस-एक्ट के कारण घोर 
facia में पड़े हैं यह विपत्ति केवल सम्वाद-पत्र छापने 
वाले Sal पर ही नहीं है, किन्तु छपाई के व्यापार मात्र 
पर है फिर ,भी जो लोग राजनीति से दूर रद्द कर 
अपना काम करते रहें, वे प्रेस-एक्ट से बच सकते हें 
लेकिन इन नए चत्र से रोर-राजनैतिक बातों के छापने. 


सकता, यह वज्र है नए करों का विधान। इन करों का. 
प्रत्यक्ष में यही मतलब हे कि सरकारी ख़ जाने की खुश्की 
सिटे, लेकिन इससे व्यापार को भारो धक्का लगेगा | 


छापे का कलो पर कर 

टाइप और छापने का सामान, जैसे छापने और 

कस्पोजु करने की मैशीने' और मैशीनो के हिस्से या gH 

कुछ महीने पहिले बिना किसी विशेष कर के ही आते ' 
थे। पिछले मार्च सद्दीने में टाइप को छोड़ कर बाकी 

सामान पर थोड़ा सा महसूल लगा था । अब इन चीजों | 

पर १० ) २० सैकड़ा कर बढ़ा दिया गया है । इससे अब | 

मैशीन के डुकड़ों पर, कम्पोज करने की 'मेटरिसेज' | 

1 

| 

| 


( राइप ढालने का साँचा, पर दो आना रुपया अधिक | 
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कर लगेगा । टाइप ठालने केलिए जो धातु बाइर से 
मँगाई जायगी उस पर २९) सैकड़ा कर देना पडेगा | 
यह ऐवी चोज़ें हैं, जिनका wa प्रायः छापेखानों में. 


` चालली चीजों पर, जो बारम्बार सँगानी पड़ती हैं, इतना 
भारी कर लगेगा तो छपाई का दाम बढ़ जाना अनि- 
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वाळे।राजभक्त हों अथवा मॉडरेट--कोई भी नहीं बच  - 


लगा रहता है। अगर इन Daal प्रयोग में आने | 


आजम ने हमारे सरदार की बड़ी बेइज्नतो की है। 
इससे हमें विश्वास हो गया है कि लढाई होगी। में तो 
चाहता था कि महात्मा जी के हिन्दुस्तान आ जाने पर 
लड़ाई शुरू हो तो, किन्तु सरकार के अत्याचार बढ़ते 


जाते हैं। आपने कहा कि लगानबन्दी का आन्दोलन 


स्वराज्य का आन्दोलन होगा। इस लड़ाई में आपको ` 
पहले से अधिर कष्ट सहना होगा । इसलिए आप लोग A 
प्रस्ताव पास करते. वक्त इन बातों को अच्छी तरह | 


UAN ले । 


पण्डित जवाहरलाल जी के बाद श्री शेरवानी 4 
ने ज़ोरंदार भाषण के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया | 


ओर वह पास हुआ । इसके बाद किसानों पर अत्याचार 


करने में adai को पुलिस द्वारा मदद मिलने की | 
निन्दा करने, बेदख़लियाँ रद्द कराने और बेदखल | 
किए गए किसानों को उनकी ज्ञमीन दिलाने, किसानो 
को दी गई सज्ञाओं को मन्सूख कराने, बक्राया लगान | 


को माफ़ कराने, माळगुज्ञारी में छूट कराने, हरी-बेगारी 


नज्ञराना आदि न देने, शिकमी किसानों को भी छूट 4 
देने आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए । इन प्रस्तावों l 4 


पर श्रीमती कमला नेहरू, Go मोहनलाल गौतम 


Yo रूपनारायण त्रिपाडो, श्री० gar जी, श्री० कन्हैया T 
लाल आदि प्रस्ताव के संमथेन में बोले । 


अकारों तथा प्रकाशकों पर भोषण वज्त्रपात | 


मेशीन,स्याहो तथा डाक-व्यय की कर-वडि 


छोटे-छोटे छपाई के. फुटकर काम छोटी भैशीनों पर 
करते. हैं, . इन्हें कुली लोग हाथ से. चल्लाते हैं, इन | 


सेशीनों पर २९) सैकड़ा कर बढ़ा दिया गया 21 अब 


छोटे-छोटे छुपाई का. काम करके जीने वालों को भी ' 


छोटी मैशीनों पर चार आना ' फो रुपया कर देना 


होगा। अन्याय यह है, कि बड़े-बड़े मैशीन वाले तो. | 


थोड़ा कर देकर बच जायेंगे, लेकिन Wa छोटे-छोटे 
छापने वाले पिस जायेंगे ! वा 
कागज पर बढ हुआ कर 
छापने के लिए दूसरी अनिवार्य वस्तु काराज है। 
हल्के दामों के काराज पर!) रुपया कर काराज के 
वर्तमान दर पर लगा दिया गया है । यह सी जान 
लेने की बात है कि यह।) रुपए का कर ख़रीद के 
दामों के agag, जो बीजक में होता है। नहीं लगेगा, 
बल्कि सरकार काराज्‌ की दर सनमाना मान कर उस 
पर कर बगाएगी !! सरकार को इस निर्धारित दर के 
अनुधार फेल्वाए हुए दाम का नाम होगा 'टेरिफु-मृल्य' 
जो बीजक में लगे दाम से ज्यादा होगा हाल में 
एक आना पाँच पाई ( अनुमानतः डेढ़ आना ) पाउण्ड 
हम लोग काराज खरीदते हैं--अब बिदेश से कागज 
Sma वालों को चार पाई प्रति पाउण्ड कर देना होगा, 
लेकिन वास्तव में देना पड़ेगा xu पाई प्रति पाउण्ड, 


| क्योंकि टेरिफ्र के अनुसार काराज्‌ की दर एक आना १० 
| पाई पाउण्ड माना जायरा । सार यह कि २४०) के 


काराज पर भविष्य में हमें ६४) कर देना पड़ेगा !! 


लोग एक आना पाउण्ड देते आए हैं, अब सवा आना 
देना पड़ेगा । एक टन पर अब तक १४०) कर देना 
पड़ता था HA १७४)-देना पड़ेगा । | 

यह तो बाहर से आने: वाले. काराजु को बात 


है, देशी कागज वालों ने मी बाहिरी काराज तेज़ पड़ने 


यह तो कम दाम के काराज को बात-है, जिन पर | 
| साधारणतः सम्वाद-पत्र छुपा करते हैं । बढ़िया काराज्‌ 
faa पर पुस्तकें और मासिक पत्र छुपते हैं, उस पर 
विशेष आयात-कर लगा दिया गया है) अब तक इम | 
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के कारण अपना दाम चढ़ा दिया है। अब छपाई का 


सारा काम देशी काराज वालों को get में है और 


इन्हें ३९) टन अधिक देना पढ़ता है । 
बनाने वाली कम्पनियाँ बाहर से जो काश़ज़ 
बनाने का मण्ड ( पल्प ) सँगाती हैं उस पर उन्हे कोई 


` महसूल नहीं देना पढ़ता, इसलिए यह खुब लम्बा 
फायदा उठा रही हैं ।. अगर इस मण्ड पर थोड़ा सा कर 


लगा दिया जाय जो अनुमानतः २२,००० टन ( एक टन 
=o मन का), तो देशी काग़ज्ञ का व्यापार अनायास 
ही सुरक्षित हो जाय और देशी व्यापार को कोई हानि 
भी न पहुँचे, साथ ही ख़जाने में मनोनीत aa भी आ 


सकता हे? . | 


इन करों से छुपाई और प्रकाशन के काम को भारी 


, धक्का पहुँचा हे । बाहरी काराज्‌ महँगे होने के साथ- 


साथ देशी काराज का भी इतना महँगा हो जाना, इस 


` व्यापार को चौपट कर डालेगा । इस व्यापार के चौपट 
. होने से यही नहीं, कि जा किसी काम में लगे हैं वही 


' ल्लाख-दे! लाख भूखे मरने लगेंगे, बल्कि अशिक्षित जन- 
समूहों में शिक्षा का प्रचार रुक जायगा । व्यापारी अपने 
व्यापार के विज्ञापन आदि न दे सकेंगे । इससे देश का 
शिक्षा-प्रचार की ही नहीं, किन्तु रुपए की भी हानि पहुँ- 
चेगी और अवश्य ही देश की आमदनी कम हा जायगी । 
डाक-निभाग में ataia 

सम्वाद-पत्रों को ग्राहकों, लेखकों और सौदागरों 

के साथ aga ही ज्यादा पत्र-व्यवहार करना पडता È | 
इससे डाकख़ाने के ख़च बढ़ जाने से भी हानि अधिक 
होगी और असन्तोष फेलेगा | सरकार समझती है कि 
डाकख़ाने की आमदनी बढ़ जायगी, किन्तु इस कर-वृद्धि 
से वह उल्टी घट जायगी । इससे बेकारी भी पढे-लिखे 


| मध्यः-श्रेणी के लोगों में बढ़ेगी । 


मुद्रण और प्रकाशन के काम मै जो भारी कर लगा 
है वह बहुत ज्यादा है । | 

१--पावर से चलने वाली AMA और उनके gui 
पर १२!) GEST | ue 

२--हाथ से चलने वाली मेशीनों पर २६) सैकडा | 

३--घातु और सामान पर २९) सेकबा । 

४--सस्ते STH पर २६) सेकड़ा | 

४--बढ़िया काराज पर ३१) और ४४) सेकड़ा। 
_ ASRM सम्बन्धी टिकट आदि पर ३०) 
सेकड़ा | 

इनकम टेक्स की बात तो अभी दूर की है, नफ़ा ही 
नहीं होता दीखता, इनकम टेक्स feat लगेगा ? 

नए fat को जमानत के लिए भी तैयार रहना 
होगा !!! आ. 
शह ७ क्ल 
_ चैरके ala ज्वालासु लो” 


अहमदाबाद, २२ अक्टूबर 


श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने, जो महिला- 


 स्वयं-सेविकाध्ओों का सङ्गठन करने के लिए अमण कर 


रही हैं, आज शाम को एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
देते हुए कहा--' हमारे - पैरों के नीचे एक. ज्वालामुखी 


 क्कसीभी समय स्फोट होने को मौजूद हे । कॉल्ग्रेस 
. और गवर्नमेण्ट के बीच जो समझौता हुआ है, उसके 
| भार से हम दबे जा रहे हैं । इस समय तमाम प्रान्तों की 
= दशा गत वषे की अपेक्षा बुरी है, जब कि चारों तरफ 
 कानून-भङ्ग और दमन का दौर-दौरा था । इमारे प्रति- 
O RRN का इङ्गलैण्ड में जो स्वागत हो रहा है इससे 
इसको सुवे में stat जा रहा है। पर भारत अपनी 
| शते तमी सफलतापूर्वक पेश कर सकता था, जब कि 
ae -इङ्लैण्ड स्वयं शान्ति की भित्ता मागता हमारे पाख 
५ झाता!” अन्त में आपने किसानों का gee सङ्गठन 

करने पर जोर दिया... 


काश्मोर के विद्रोह का असलो रहस्य क्या हे ? 
बाहिरी कुचक्रियों का हाथ :: मि० वेइफ़ोल्ड के हथकण्डे I! 


__ हाळ ही में पं> शिवनारायण जी इक्सर ( भूतपूर्व | कारण हो सकत! है, कि जाँच-पड़ताल से आश्चयंजनक- 
मेकेनिकल इञ्जिनियर ग्याक्षियर ) ने काश्मीर से लौटने | भेद खुलेंगे और बहुत से ऐसे मुसलमान सामने आ 
पर एक ग्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कहा | जायेंगे, जो बहुत दिनों से महाराजा को निकालने 
है कि: | | के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे । | 
“सुरे काश्मीर से लोट कर आए अभी तीन दिन हुए | facet वेकफोल्ड 
हैं। हिन्दुओं पर विद्रोही मुसलमानों ने जो अत्याचार | “पुलीस और फौज के स्सदा यही सि० वेकफ़ील्ड 
a उन्हें सुन कर हृदय काँप उठता हे । feat site हैं। तमाम gaam (.खुफ्रिया पुलिस) की 
È : साथ जो व्यवहार किया गया गया है, उससे | Bay इन्हीं के पास जाती थो, जिन्हें आप रही की 
gs: AN al परिचय a है। में | टोकरी में डाल देते थे । एक बार आपने बडे लाट साहब 
ate SPT कद विद्रोह | का तार, जो महाराजा साहब के नाम आया था, तीन 
बहुत सोच-समक के साथ किए हुए षड्यन्त्र का दिन तक अपनी जेब में रख छोड़ा था । 


फल | ् है 

| त दा i a महाराजा बहादुर ने अपनी वर्षगाँठ के दिन बहुतः 
mh pin है is i हः ही से से कैदी छोड़े, उनमें षड्यन्त्र के मामले के केंदी भी. 
8 & oS. इ । बी ३०, | अधिक हैं,लेकिन सुसलमानों की मनोवृत्ति नहीं बदली | 
एम० qe पास हिन्दुओं को छोड कर, एण्ट्रन्ल पास जब में काश्मीर से आ रहा था, तो सुचितगढ स्टेशन 
सुसलमानों को दायित्वपूर्ण काम सोंप रक्खै हैं । पर, जो काश्मीर-राज्य में ही है, मुसलमान लोग “महा- 
हिन्दुओं का सुसलमानों !पर जो ऋण था, उसका | राजा gain, शारतबाद' आदि शब्दों के बुलन्द: 
ब्याज हिन्दुओं पर दबाव डाल [कर कम कराया गया | नारे लगा रहे थे। | 
ue फिर भी जब से वर्तमान महाराजा गद्दी पर एण्डित जी की निजी राय 
ठे हैं मुसलमान लोग रियासत का | 

at holy अन्त में पण्डित जी ने अपनी सम्मति देते हुए कहा 


कान उ रहे हैं et कि “बाहर के कुछ मुसलमान व्यक्तियों को अलग-अलग 
महाराजा को मार डालन को चेष्टा काश्मीर में आने की अनुमति देकर दूरदिशता से काम 
“घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि | नहीं लिया गया । क्योंकि ये लोग बहुत सा गुप्त प्रचार 
वर्तमान महाराजा को विष देने ओर एक बार उनकी | कर सकते हैं । सरकार ने अभी तक जिस नर्म-नीति से 
नाव को उल्लट देने तक की भी चेष्टा की गईं थी ! काम लिया है, वह विद्रोह को रोक नहीं सकती, इंस' 
बाहरी कुच क्रियां का हाथ विद्रोह के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े हाथों से काम. 


“हस बात को विश्वास करने के कारण पाए जाते | जेना पड़ेगा ।” : 

हैं कि बाहरी मुसलमान aga दिनों से काश्मीरी अच सरकारी सम्वाद-पत्र 
मुसलमानों को भड़का रहे थे और गुप्त कुचक्र रचे जा सहयोगी मिलाप! का कहना है कि ‘ata’ 
रहे थे। विद्रोही मुसलमानों को छुड़ाने के लिए जेल | और 'सिवित्र एण्ड मिलिटरी wwe’ ने मुसलमानों 
पर हमला करना और सङ्गस के पुल में आग की उन माँगों का मसविदा ( पाण्ड-लिपि ) भी छाप 
amar, ठीक जब कि फ़ौज पुल पर से जाने वाली हो, | दिया, जो सुसलमान लोग महाराजा काश्मीर से 
ऐसे काम हैं, जो पूरे षड्यन्त्र का पता देते हैं। अब | चाहते हैं। लेकिन अभी कोई भी माँग-पत्र न महाराजा 
मुसलमान लोग चाहते हैं कि पुल में आग ama वाली | साहब को मिला है और न ब्रिटिश गवनेमेण्ट के पारू 
घटना की जाँच न हो, इसका सिवा इसके और क्या | पहुँचा है । 


_ गोलमेज असफल होगो या नहीं? 


Go जवाहरक्षाल नेहरू के तार के सम्बन्ध में म० गाँधी का उत्तर 


द : लन्दन, २३ अक्टूबर 
आज रियूटर के प्रतिनिधि ने म० गाँधी से भेंट 
करके पूछा कि क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह 
wat सच है कि आपने do जवाहरलाल नेहरू को लिखा 
है कि राउण्ड टेबिल कॉन्फेन्स से कोई आशा नहीं ? | 
म० गाँधी ने उत्तर दिया कि वह मेरे दिल का ख्याल 
था । पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पं० जवा- | 


गाँधी जी ने कहा कि मालूम होता है कि पं० जवाहर' 
लाल को मैंने तार भेजा है, उसके ara में लोगो 
को गलतफहमी हो गई 21 उस तार का गोलमेज 
परिषद्‌ को कारवाई से कोई सम्बन्ध न था और 
उसमें केवल संयुक्त प्रान्त की परिस्थिति का ज़िक्र किया 
गया था । कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध हे में. 
झपनी शक्ति भर कॉन्फ्रेन्स को हर तरह से मौक़ा देने" 


| aaa ने संयुक्त प्रान्त के किसानों की परिस्थिति के | को राज़ो Fi gee जहाँ तक सम्भव है मैं उसकी 


सम्बन्ध में एक तार मेरे पास भेजा था और मेरा तार | सहायता कर रहा हूँ । और Tas रास्ते सें किसी तरह 
उसी के उत्तर में था। उसका सम्बन्ध भी उसी विषय से | की बाधा नहीं डाल रहा हूँ, अगर कॉन्फेन्स असफल हुई 

था। सम्वाददाता ने पूछा कि क्या आपके तार का E दोष से ही होगी और इस कारण से चूँकि. 
यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आप गोलमेज | ब्रिटिश गवनंमेण्ट कॉड मेख के दावे पर ध्यान नहीं दे 
परिषद्‌ को सफलता का मौक्रा नहीं देना चाहते ? | रही है। | -“रस्यूटर 


ay A 


- नर २, खण्ड १, संख्या छ:] : 


Nt —_ 


ह 


_ हिंजली'केम्प गोली-काणड की जाँच क का उपसंहार 
नज़रबन्दों पर कायरतापूर्ण आक्रमण : 


[सपाहियां को जघन्य 


मनोवृत्ति का एक नमूना 
_ अभियुक्त-पक्ष के वकील site चटर्जी की ज्ञोरदार बहस कमाणउेणट बेकर छुट्टो पर गए 
n वतमान समय में सबसे बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म लेना ही है ।” | 


कमाणडेणट-केकर को गवाही 


१३वीं अक्टूबर को हिजली गोल्ली-काण्ड की जाँच 


कमीशन के सामने गवाही देते हुए कमाण्डेण्ट बेकर 


ने कहा कि नज़्रबन्दों का व्यवहार तारीख २६ जुलाई 
as समुचित अच्छा रहा । उस रातको (घटना की | फेर हुए थे । प्रश्न के उत्तर में मि० बेकर ने कहा कि रात 
रात १६ सितम्बर को ) हज्ना-गुल्ला ज्यादा था और | 


बुज में रोशनी की गई थी। यह मिस्टर गाब्बिक की ne 


हत्या के [दूसरे दिन की बात है। बाजे नजरंबन्दो ने 
मान लिया है कि यह दीपावली कलकत्ते में एक स्वदेश 
वासी की गौरवान्वित ay के उपलक्ष में हुई थी। 
दूसरों ने कहा कि कुछ मित्र जेल से छूटे हैं, उनके 
आनन्द में यह रोशनी हुईं थी। इनका भत्ता €) कम 
कर दिया गया था । उसके दूसरे दिन एक कोठरी में 
आग दे दी गई, ओर अगस्त महीने में फिर कोठरियों 
में आग लगाने की चेश की गई। | 

ख़ान बहादुर अहसानुज्ञाह की हत्या की ख़बर 
पर फिर बुज. में रोशनी हुई । तब बुज के जीने का 


रास्ता ğa दिया गया। ३ सितम्बर को घुलाई-घर | 


जला दिया गया, तब पहरे के लिए और सन्तरी नियत 
किए गए । नजरबन्दों ने इस प्रबन्ध पर कोई आपत्ति 
नहों की । 

qx सितम्बर को जब दिनेश सेन दूसरे जेल को 
भेजे जा रहे थे तब फाटक पर एक सन्तरी के ऊपर 
आक्रमण हुआ, दूसरे सिपाही ने हल्ला मचाया और 
उनका एक दल लाठी लेकर भीतर जाना चाहता था 
मैंने उन्हे इजाजत नहीं दी । जाँच-पडताल हुईं, पर 
दोषी नजरबन्द का पता न लग सका | 

इसके दूसरे दिन नज्रबन्द पहुज बेनजी ने 
असिस्टेण्ट सर्जन के मुँह पर मार दिया । अधिक aa- 
पान का झगड़ा था, उसकी जाँच के बाद पङ्कज को 
सात दिन के लिए तनहाई ( कोठरी ) दे दी गई । 

जब घटना:हुई, में खड़गपुर झब में था, फ्रौरन टेली- 
फ़ोन पाकर में कैम्प पर आया और इन्स्पेक्टर माशंख के 
साथ अन्दर गया ।.में सन्तरियों के पास गया, उस 


देखने के लिए. अन्दर बुलाया. । मैंने जुदा-जुदा कई 


कमरों में नज़रबन्दों को घायल पडा पाया। यह छत 


पर भी थे और नीचे भी । मैंने इनकी मरहम-पद्टी का 
प्रबन्ध किया । बाद में मालूम हुआ कि सन्तोष faa 
आर तारकेश्वर सेन मर गए । Benge के असिस्टेण्ट 


अस्पताल भेजा गया और इसके बाद में खड़गपुर अस्प- 
ताल गया । जिन पाँच आदमियों की दशा भयावह 
थी, उनके रहने का प्रबन्ध किया 1 


में जब केग्प में लौट कर आया तो मामूली सन्त“ त. 


[ भविष्य” के विशेष सम्वाददाता दारा | 


रियों के सिवा और किसो को नहीं देखा । कोई नज़र- 
' बन्द्‌ बाहर न था । मुख्य मकान के दक्खिन-पूचे कोने में 
दो-तीन टुकड़े एक टूरी कुर्सी के मिले थे । बाद में 


मालूम हुआ कि एक किरच गुम है । सब मिला कर २७ 


अंधेरी थी, साढे नो बजे चाँदनी न थी। २ 


मैं टेलीफ़ोन के पास था, बन्दूक़ की तीन आवाज़ों सुनौं 


` और दस मिनिट में कैम्प आ पहुँचा, फाटक पर हवलदार 
' ने दङ्ग का हाल कहा । में सीधा अन्द्र गया और सब 


शान्त पाया । Aa अपनी मोटर पर बैठाल कर तीन 
घायलों को अस्पताल पहुँचाया और वहाँ प्रातः साढे 


. तीन बजे तक रहा । 


इन्स्पेक्टर माशल का हवाला देकर गवाह ने कहा 


कि मैंने हुक्म दे दिया था कि वह कैम्प के अन्दर बिना 
' मेरी इजाजत के न आवें । 


सभापति के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहिली 
.- Wag सुभे यही मिली कि केम्प में दक्ष हो गया। जब 


| रखते थे और यह भी सत्य है कि बाज-बाज नजरबग्द 


सरकारी वकील के उत्तर में कहा कि मैंने सुना था | 


कि कैम्प के अन्दर पटाखे बनते थे । लेकिन सुके याद 


नहीं कि यह ख़बर सुरे किसने दी थी । दूसरे प्रश्न के 


उत्तर में कहा कि मिस्टर केसेस पर आक्रमण होने के 


बाद बुज में रोशनी हुईं थी । | 
eS अवसरों पर बुर्ज से बिजली की हाथ-बत्ती की 
रोशनी फेंकी जाती थी। मैंने बुज का रास्ता रोक . 
दिया था, पर इंट की दीवार के हिस्से दो बार हटा दिए . 
गए । में इस काम के करने वाले दोषियों का पता न | 
| खगा सका। ` 
. नजरबन्दी के भत्ते की कमी के सम्बन्ध में नजरबन्द . 


शिवशङ्कर gua qran में आकर मिले और कहा कि 
आप अपना हुक्म रद्द कर दोजिएं, नहीं तो नजरबन्द 
रोग कैम्प का TART असम्भव कर देंगे । 


सरकारी वकील के पूछने पर सिस्टर बेकर ने कहा | 


कि यह बात सत्य नहीं हे कि saged इन्स्टीठ्युट की 


| सभा के बाद नज्रबन्दों के साथ मेरा sata बदल 
समय तक मुझे पता न था कि क्या हुआ है। जब में | गया। जहाँ तक उस सभा का सम्बन्ध है उसका नजर- 


जाँच करके लौटा तो प्रफुल्ल घोष ने मुझे घायलों को | बन्दों पर कुछ असर नहीं पडा । जिससे उनके साथ मेरे 


' बर्ताव में अन्तर होता । 


श्री» निशीथ सेन के पूछने पर गवाह ने कहा कि 
१६ सितम्बर की घटना के बाद स्वभावतः मेरे और 
नजरबन्दो के सम्बन्ध faa गए | यह भी वास्तविक बात 


नहीं है कि सिस्टर आर० आर० गालिक की हत्या के 


सुपरिण्टेण्डेपर पुलीस मिस्टर एस० Tao चटर्जी के ' बाद मैंने नज्रबन्दों के साथ उस साधारण शिष्टता के 


सहयोग से बाँरियाँ पर धर कर नज्ञरबन्दों को खडगपुर 


व्यवहार! में सङ्कोच : किया जो कि पहले में करता था। 


` इस घटना के बाद, जो अगस्त में हुई,मेंचे नज़रबन्दों की 
' सुविधाओं को कम नहीं किया । यह मैं मानता हूँ कि. 
` चने कैम्प जाना बन्द, कर दिया, क्योंकि सुके प्रायः | 
, भोजनालय के प्रबन्धकर्ता देर. तक इन्तजार में खड़ा | 


समझने लगे थे कि में उनसे प्रेम-भाव नहीं रखता जैसा. १ 


कि पहले रखता था। | 
१६ सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में गवाह ने 


met कि मैंने अपनी रिपोर्ट गवनंसेण्ट को भेजी थी वह... 
भैजिस्ट्रेट की जाँच के आधार पर नहीं थी। मैंने कोई 
जाँच नहीं की कि नज्रबन्दों के कमरों के अन्दर गोली. 
चली या नहीं, क्योंकि नजुरबन्दों ने मुझे कोई बयान 
नहीं दिया । कमरों के अन्दर गोली चलाने की बाबत 
मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला, ऐसी रिपोर्ट, मैंने... 
सम्वाद-पत्रों में पढ़ीं । .. 3 2 ee 


गवाह ने amardi से कहा था कि में सरकारी 


विज्ञप्ति ( कम्यूनिक ) के लिए जिम्मेदार नहीं हुँ। इस | 
` विज्ञप्ति को राजनैतिक विभाग के उपमन्त्री ने सिपाहियों | | 
'के बयान के आधार पर निकाली थी, गवाह ने स्वीकार. 
किया कि Fa अपने बयान में लिखा था कि मकानके | 


भीतर मैंने लोह के चिन्ह देखे ।' 


` गोलमाल की ख़बर सुनते ही मैं खड़गपूर कब से - 


कैम्प की ओर दोडा । केग्प में सन्तरियों ने कहा कि aa 
खेरियत है, यहाँ कोई Mama नहीं हुआ । एक बजे 
तक में यही जानता था कि सिफ चार फायर हुए हैं और 
जब नजुरबन्दों ने घायलों को दिखलाया तो मैं यह न 
समझ सका कि यह घाव कैसे gg) नजरबन्द सन्तोष 
faa कराहता था और अस्पताल में कुछ देर जीता 


रहा । तारकेश्वर सेन भी व्यथित था और चलने में . 


असमर्थ था। जब में मकान में घुसा था तो जान-बूफ 


| कर मैंने नजरबन्दों से घटना के सम्बन्ध में कोई बात 


नहीं पूछो | 
रिपोर्ट की बाबत पूछे ज्ञाने पर गवाह ने कहा कि 


मैंने जो कुछ सुना था उसीके आधार पर गवनंमेण्ट को. | 


रिपोर्ट की थी । 

डिप्टी सेक्रेटरी के सामने नजरबन्दों के बयान देने से 
इन्कार करने की बाबत गवाह ने कहा कि मैंने नजरबन्दों 
को सूचना दी थी कि तुम लोग आकर अपने बयान दे 
सकते हो, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ काल ठहरे रहे, बाद में 


चले गए । . 


कौन्सिल ( बैरिस्टर सेन ) के पूछने पर गवाइ.ने 


| स्वीकार किया कि नज्रबन्दों ने एक पूर्जा भेजा था कि 


हम लोग सेक्रेटरी के. सामने बयान देने को तैयार हैं 


लेकिन मुझे यह पुजा तब मिला जब कि सेक्रेटरी कैम्प 


से चले जा चुके थे। |. 
डॉक्टर मजूमदार को गवाही 


खड्गपुर waa अस्पताल के डॉक्टर die THe 
मजूमदार ने बयान किया कि में कैम्प में कमाण्डेण्ट | 
बेकर के साथ आया था। इतने आदमियों को घायल 


देख कर मेरा दिल दहल उठा और मैंने कमाण्डेण्ट बेकर 


से कहा fe या तो केस्प को हस्पताल बना डालो या 


reel dy टक 


| इन सब घायलों को रेलवे अस्पताल ee ee लान ताला ला a वान क्ला क्ल दो । aa पाँच 


भारी घायलों को रख लिया, दूसरों को उचित चिकित्सा 
के बाद जाने को कह दिया। गवाह ने इसके बाद नज्र- 


बन्दो के घावों का विवरण दिया, जिनमें से कुछ के घाव 
O सङ्ने लगे ay ae 


नजरबन्द मनीन्द्रकिशोर राय ने कमिटी के सामने 


गोलियों के कुछ टुकड़े पेश किए, जो ठसे कैम्प और 


wena में मिले थे और बतलाया कि यह उसे कहाँ 


मिले । a | 
इसके बाद दो और गवाहों के बयान gu, जिनका 


_ नाम है नजरबन्द मनीन्द्र सेन ga और रामालकसिइ 


| _ दुरबान कमिटी ने खड्गघुर की जाँच इसी के साथ 


 केसाथ उस जगह का निरीक्षण किया, जहाँ कि गोली 


' समाप्त कर दी । रायबहादुर एन० एन० बनर्जी, Aad 


चाटरवर्थ, एन० सी० सेन और जे० सी० गुप्त ने कमिटी 


गढी मिली थी । | 
हिजली गोल्वी-काण्ड जाँच-कमिटी के सामने गवा- 
feat के समाप्त होने पर नज्रबन्दो के वकील Mo 


'बी० सी० चरजी ने कहा-- 


“यह एक इस तरह का मामला हे, जो इमारी 
आँखें खोल कर बतलाता है कि आजकल भारत में सब 
से बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म लेना ही 
है । जब मैंने गवाहों की बातें सुनौं; जब मैंने सिपा हियों, 
firo बेकर और इन्स्पेक्टर माशंत्ष को कमिटी के सामने 
गवाही देते सुना, तो मेरे दिमाग में यह Kara बड़ी 
मजबूती के साथ जम गया कि भारत की वर्तमान 
परिस्थिति में, हम हिन्दुस्तानी ata उस अति सामान्य 
मनुष्य के दर्जे से भी गिरे हुए हैं, जैसा कि ईश्वर ने 
हमको बनाया है । हम देखते हैं कि यहाँ सिपादियों 


के भेष में कितने ही बाजारू गुण्डों ने एक ख़ूनी gaa- | 
'दार की अधीनता में कितने ही बङ्गाली युवकों पर | 

| है, शीघ्र ही छुट्टी पर जा रहे हैं। वह आगामी जनवरी 

` माससे छुट्टी ले लो और कहा जाता है कि वह द/जिंलिक 


हमला किया और गोलियाँ चलाई । ये युवक इस जगह 
केवल इस कारण बन्द कर दिए गए थे कि अधिकारियों 
को उन पर राजनीतिक अपराधों में भाग लेने का 
सन्देह था। यहाँ पर उनके पास आत्म-रक्षा का कुछ 


भी साधन न था। इन गुण्डों की गोलियों से उनमें 


से कुछ मर गए और कुछ भयङ्कर रूप से घायल हुए । 


बचाव बिल्कुल झूठ, बिल्कुल अन्यायय॒क्त और उन 
बातों के बिल्कुल विरुद्ध था, 
सम्बन्ध में उसो समय मालूम हो गई थीं। उसने 


गवनमेण्ट को भेजे हुए तार में लिखा था--“केग्प के 


पहरे वालों को गोली चलाने को लाचार होना पडा | 
दो नज्ञरबन्द मारे गए और पाँच aed घायल हुए!” 


उसने हमारे सामने गवाही में कहा है, कि सन्तरी नं० 


३ ने उससे कहा कि' मैंने हवा में एक फ्रेर किया था 
और सन्तरी नं०७ ने कहा कि मैंने रसोई-घर की 


| if तरफ़ ३ ,फैर किए थे । सिपाहियों से गोली चलाने के 
सम्बन्ध में उसने इतनी ही रिपोर्ट सुनी । पर वह उसी 
. समय इस रिपोर्ट की असत्यता जान सकता था, क्योंकि 


कैम्प के भीतर जाने पर उसने स्वयम्‌ देख लिया कि 


____ सिपाहियो के आक्रमण से दो व्यक्ति मारे गए हैं और 
बहुत से घायल हुए हैं। सिपाहियों के कथन की अस- 
' ` त्यता उसे आगे चल कर तब भी मालूम हो सकती, जब 
a ae’ कि इन्स्पेक्टर मार्शल ने उससे टेलीफ़ोन द्वारा कहा कि 
BR जाँच करके मालूम किया है कि २७ कारतूस कम हैं । 
` तब उसने यह तार किस आधार पर भेजा कि पहरेवाले 
` ज्ञानते हुए भेजा कि वह झूठी खबर दे रहा है। यहाँ 
घर हम इस मामले में अफूसरों के स्वाभाविक नियम 


जो उसे घटना के 


की मिसाल पाते हैं कि चाहे तुम्हारे नौकर कितने भी 
बदमाश-क्यो न हों, तुमको उनका पक्ष-समर्थन ही करना 
चाहिए । आपको स्मरण होगा कि निशितसेन के जाने के 
बाद मैंने उससे इस तार के विषय में जिरह की थी, पर 
वह इसमें बुरी तरह असफल हुआ । यदि मि० मार्शल 
ने सिपाहियों के बचाव के लिए as बोला तो वह 
fect तरह चस्य aaa जा सकता है, क्योंकि उसका 
जीवन एक ‘ara’ ( गोरा सिपाही ) के दज से आरम्भ 
हुआ था । पर कमाण्डेण्ट daz सिविल सवि का 


' आदमी है, उसने अच्छी शिक्षा पाई है, उसने सरकार 


को भेजे गए अपने पहल्ले ही तार में सिपाहियों के बचाव 
में झूठी बातें लिखीं, उनके fag क्षमा नहीं किया जा 
सकता ।” | he 
_नज्ञरबन्दो की गवाही नहीं ली गई 

इसके बाद जब बङ्गाल गवनंमेण्ट के डिप्टी सेक्रेटरी 
fao हचिनसन आए तो उन्होंने घटना के सम्बन्ध में 
सिपाहियों की ही गवाहियाँ ati . 

कहा गया है कि वे नज़रबन्दों की भी गवाही लेना 
चाहते थे । हमको मालूम हुआ है कि कैम्प से मि० 
बेकर के पास एक THE भेजा गया था कि दो नज्ञरबन्द 
घटना के सम्बन्ध में बयान देने को राज़ो हैं । पर कहा 


लाता है, कि यह पुर्ज़ा मि० बेकर को । मि० इचिनसन के 
लाने के बाद मिला । मि० बेकर ने इसकी सूचना मि० 


हचिनसन को दी, पर हम नहीं समझ सकते कि किस 
लिए डिप्टी सेक्रेटरी ने उन नज़रबन्दों की गवाहियाँ नहीं 


बी । पर तो भी उन्होंने जनता के लिए एक कम्यूनिक 
FE 


` कमाणड़ेणट छुट्टी पर चले ! 
हिजली कैम्प जेल के कमाण्डेण्ट मि० बेकर, ख़बर 


रवाना हा गए । उनकी जगह पर अब मिदनापुर के 
ऐडीशनल सुपरिण्टेण्डेणट पुलीस सि० पी० एन० लोन्स 
कमाण्डेण्ट नियुक्त किए गए हैं। 


| 
इतने पर भी कमाण्डेण्ट बेकर ने स्वयम्‌ उसी रात । 
को. गवनेमेणट के पास एक तार भेजा, जिसमें इन. 
gha का बयान किया गया था । यद्यपि यह 


प्रकाशित कर दिया, जिसमें सिवाय सफ्राई की उन 
झूठी बातों के कोई काम की बात न थी, जो उन 
खूनी बदमाशों ने कहो थीं। | 

जाँच की और सिपाहियों की गवाहियाँ att पर मि० 
डगलस Mo सन्तोषकुमार और तारकेश्वर की खतः 
देहों पर और दूसरे घायलों को लगे घावों के प्रत्यक्ष 
प्रमाण से अच्छी तरह जान सकते थे कि सिपाहियों 
की बातें भूळ हें । इन घायलों की जाँच डॉ० मजूम- 
दार ने की थी और उनकी रिपोर्ट से पता लगता है, 
कि fo saaa ने कुछ युवकों के घावों को ‘asta 
द्वारा लगा' लिखा था, आर वे जानते थे कि बदमाशों 
ने कुछ युवकों को सङ्घीन से मारा है । पर उन्होंने भी 
अपनी रिपोर्ट में सिपाहियों का बचाव किया है। | 

` जस्टिस मक्षिक--इन रिपोर्टों और कम्यूनिकों पर 
विचार करना हमारी सीमा से बाहर है । हमको यही 
कार्ये सौंपा. गया है कि घटना की वास्तविक बातों की 
जाँच करें और उनकी रिपोट दें। हम आपकी बहस 
सिं इसी सम्बन्ध में सुन सकतेहँ। | 

_ नज्ञरबन्दो की असहाय दशा! . 


इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट fao डगलस ने 


afte चटजी -- मैं केवल यह Rama चाहता था 
fe नजुरबन्दो की दशा कैसी निराशापूर्ण धौर असहाय 

थी । समस्त. अधिकारीवगे, मि० बेकर और मि० डगलस 
| से लेकर ऊपर वाजे हाकिम तक इन युवकों के विरु. 
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ti यह समझ सकना कठिन नहीं है कि यदि यह 
कमिटी नियुक्त न की जाती, तो कैसा राजब हो जाता | 

इस सुक्रदमे की असली घटनाओं पर विचार करने 
से पहले में गवाहियो के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 


(इसी समय मि० saws के कहने से जस्टिस 
मलिक ने सरकारी वकील से पूछा fea मि० चटनी 
: गवाहों से fare के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते 

१) 

सरकारी वकील--मेरा कहना यह है कि सन्तरियों 
को छेड़ा गया था और डॉ० मजूमदार का यह कहना, 
कि बिल्कुल पास से गोली चलाई गई, ठीक नहीं है । 
इसलिए यह नतीजा निकालना कि सिपाही मकान के 
भीतर गए थे, maa) । पर साथ ही में तिपाहियों 
के इस कथन को भी मानने को तैयार नहीं हुँ कि वे 
A के पास खड़े रहे और वहीं से गोळी चल्लाते रहे । 


ato चटर्जी--और इन दो सिपाहियों के बारे में 
आप क्या कहते हैं, जो हाथ जोड़े हुए थे ? 

सरकारी वकोल्च-उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना 
ही अच्छा है । ु 

श्री० चटर्जी--इससे स्थिति बहुत-कुछ स्पष्ट हो गई 
ओर काम भी बहुत घट गया । ay 


हमले की पहले से तैयारी !! 


sio चटर्जी--१६ ता० का ाक्रमण पहले से सोच 

कर किया गया था,'ओर ख़तरे की घण्टी fas इसलिए 
बजाई गई थी कि सिपाहियों को रहमानबझश 
हवलदार के नेतृत्व में केग्प पर हमला करने का बहाना 
मिल जाय। हमको यह बात पक्की तरह से मालूम 
हो चुकी है कि १९ ता० के दोपहर को सिपाही लोग 
कैम्प के फाटक पर दौड़ कर गए थे और भीतर घुस कर 
‘aga? को सबक़ सिखलाना चाहते थे। यदि मि० 
बेकर उनको भीतर घुसने से न रोक देते, तो १६ 
तारीख़ की घटना ११ ato को ही हो जाती । पर सिपा- 
feat का निश्चय था कि यह काम जल्दी से जल्दी 
अपने मन के माक्रिक्र पूरा कर लिया जाय । इसलिए 
दूसरे दिन रात के समय, जब कि o बेकर और 
इन्स्पेक्टर Aa चले गए, उन्होंने अपना इरादा पूरा 
कर दिखाया । अब अगर यह पूछा जाय कि इनदो 
व्यक्तियों पर घटना की कितनी जिम्मेदारी है, झुरे ऐसी 
कोई प्रत्यक्ष गवाही नहीं मिद्धी है कि ये १६ तारीख़ 
की घटना के मशविरे में शामिल थे। हमको सि० 
मार्शल की जिरह ओर नजुरबन्द मनोरन्जन की गवाही 
से इतना जरूर मालूम हुआ है कि ११ ato की शाम 
को वह सिपाइियों को इस बात के लिए डाट रहा था 
कि उन्होंने “बाबुओं' पर,जब वे हुक्म के ख़िलाफ़ दोनों 
दरवाजों के बीच के रास्ते में घुस गए थे, गोली क्यों 
न चलाई ? यह घटना स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध a) ` 
जस्टिस मत्षिक--क्या आपका आशय यह हे कि 
उपरोक्त बात कह कर मि० माशेल ने सिपाहियों को 
. गोली न चलाने के लिए fas डाटा था, या उसने सिपा- 
feat को १६ ता० वाली घटना के लिए उत्तेजित किया | 


श्रीश चटर्जी-आपको जस्टिस रायन का यह 
वाक्य स्मरण होगा fe—‘ga बात को दैव भी नहीं 


` जानता कि मनुष्य के हृदय में क्या है।” हमारे fare भी 


ag कह सकना सम्भव नहों है कि मि० मार्शल के सन 


में क्या था । यह उत्तेजित करना न था, तो उनको इस 


' बात के लिए उत्साहित करना अवश्य था कि वे'बालुशों”? 


पर निस्सङ्गोच गोली चला सकते हैं। सि० मार्शल की 


| गवाही स्पष्टतः असत्य जान पड़ती 21 उनकी बातों और | 


युवकों की ईमानदारी का उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। 


at युवक मनोरञ्जन के साथ था, {यदि चाहता तो कह. 


Qi X 
वष २, खण्ड १, संख्या ४ ]. 


सकता था कि उसने भी मि mute thud a lens Gama GG bi रि था कि उसने भो मि० asta सब था हि बन ade पता sles GALLEY CL का य सिपाहियों से 


उपरोक्त बात कहते सुना था । पर उसने Qar नहीं 
किया और कहा कि उसने यह बात मनोर्जन से 
सुनी थी । 


मि० बेकर के व्यवहार से भी सिपाहियों को उत्साह 


मिला और उनको विश्वास हो गया कि “बड़े साहब? 
ओर “बाबुझों' में खटपट हो गई है और वे आज्ञादी 
के साथ उनको मार सकते हैं और घायल कर सकते हैं। 


मि० बेकर का क्रमशः परिवर्तन 

यहाँ पर श्री» चटर्जी ने मि० बेकर के मनोभाव 
में क्रमशः परिवतेन का व्योरेवार वर्णन किया । उन्होंने 
कहा कि ११ ato की शाम को कैम्प के मैनेजर के घोर 
विरोध करने पर भी वे सन्तरी को लेकर कैम्प के मकान 
में चारों तरफ़ इसलिए qa कि वह अपने ऊपर इमला 
करने वाले को पहिचाने । यह साफ़ तौर पर नजरबन्द 
को हसक करना था । 

जस्टिस मलिक--क्या आप समझते हैं कि १६ 
ता० की सम्पूर्ण घटना, ख़तरे की घण्टी का बजाना 


भी, पहिले से साचा हुआ था? अगर यह मामला. 


पहले से ही तय कर लिया गया था, तो कुछ सिपाही 
बन्दूक्र लेकर और कुछ लाठी लेकर क्यों गए ? 

. श्री» चटजी--क्योंकि कायदे के माफ़िक उनको 
इसी तरह जाना AST था। | 

जस्टिस मलिक--में इन सब बातों को समझूता 

हुँ। पर आप पूरब के सिपाहियों को अच्छी तरह 
जानते हें । क्या आप समझते हें कि वे लोग इतने 
arate कि इन सब बातों को पहले से खोच सक £ 
उदाइरण के fag वे दो दलों में बट कर क्यों गए । _ 


केवल धोखा था 
sto चटर्जी --दुरअंसल इवलदार रहमान की 
अध्यक्षता में एक हो दल हमला करने गया था। यह 
बात उनके उस बयान से मालूम होतो है, जो उन्होंने 
gata इन्स्पेक्टर के सामने दिया था । मेरा कहना यह 
' है कि जो सिपाही कहते हैं कि हम शेखरसिह के साथ 
गए थे,वे असल में हवलदार रहमानम़ाँ के साथ हटी थे। 
हमको इस घटना की SF सचाई Gala इन्स्पेक्टर के 
सामने दिए गए बयानों की जाँच करने से मालूम at 
सकती है । उससे मालूम होता है कि हवलदार रहमान 
at ने, इवलदार रामसेवकसिइ की सम्मति से, जो उस 
वक्त ड्यूटी पर था, नजरबन्दो पर ,खूनी हमला किया । 
पो यह feat गढ लिया कि शेखरसिह सिपा- 
हियों के एक दल को रामसेवर्कासह के हुक्म से इमला 
` करने को लेकर गया । यह सिफं रहमान और रामसेवक 
इन दो इवल्दारों को बचाने के लिए एक बहाना था | 
जस्टिस मलिक--क्या आप यह नहीँ समझ सकते 
कि नज़रबन्दों और सन्तरियों में नए क्रायदे के सम्बन्ध 
में, कि नजरबन्द सन्तरियों से ४० गज्ञ के फ्रासक्षे पर 
हँ met हुआ हो? 
a हि, ats कमिटी ने कैम्प Awa वाले 
तमाम १७० नजुरबन्दों की गवाही ait है, इसलिए में 
यह नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मामूली झगडा 
उस दिन शाम को न हुआ होगा । यह बहुत सम्भव 
है कि जब सन्तरियों ने नजुरबन्दों से नए नियम के 
. विषय में कहा हो, तो उन्होंने उसका सबब पूछा हो । 
ag भी सम्भव है कि चे इस विषय में दलील करने 
ait हों, क्योंकि आप जानते दी हैं, हम हा कोण 
कैसे सर्क-प्रिय होते हैं। और इससे सिपादिय 
gat को घण्टो बजाने का बहाना मिल गया हो । 
पर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो यह कि Pape 
3 जो freat कहा है, वह बिल्कुल झूठ है ओर on 
ag कि जिन घायल होने वाले झौर अन्य नज्रबन्दों ने. 


आपके सामने गवाही दी है, उनको 
घटना की बिल्कुल ख़बर न थी | | 

जस्टिस मलिक--हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं । 

` आत्म-रक्षा को दलील 

site चटर्जी -पेश्तर इसके कि इस बारे में अपने 
snaa जाहिर करूँ, कि सिपाहियों ने सचसुच' मकान 
के भीतर जाकर नजुरबन्दों को मारा या नहीं, जैसा 
कि नजुरबन्द्‌ कहते हैं, में आपका ध्यान इस बात की 
तरफ़ आकर्षित करना चाहता हुँ कि सैजिस्ट्रेट की 
जाँच के समय किसी चतुर व्यक्ति ने सिपाहियों 
के बयान को नया ही रूप दिलवा दिया । पुलीस 
इन्स्पेक्टर अलताफ्रहुसेन के सामने दिए हुए बयान को 
बद्ल कर उन्होंने भैजिस्ट्रेट के सामने आत्म-रक्षा के लिए 


गोली चलाने की बात कही । - 


दया!!! बान || 1 117] OE ॥॥ ॥॥ E ।। 


a ७ 


इस प्रकार की | से पहिले सैजिस्ट्रेट के सामने अपनी Bet 


को Remmi हारिङ्गो ने अपने माथे :पर लगी 
एक पुरानी चोर के दाग को १६ are को 
नज्ञरबन्दों द्वारा लगा बतलाया और रामजतन ने अपने 
पैर की बीमारी से उत्पन्न हुईं सूजन को खराही की चोट 
केरूप में प्रकट किया । इस रहस्य के खुल जाने से 
सैजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण जाँच असत्य सिद्ध हो जाती है । 
खेद है कि जिस चतुर व्यक्ति ने यह तरकीब निकाली 
थी, हम उसका पता नहों पा सके । यह शर्म की बात है 
कि मेरे एक देशवासी ने, जोकि सब असिस्टेन्ट साजन के 
पद्‌;पर काम करता है, इन चोटों को झूठे रूप में प्रकट 
किया सचमुच यह डॉक्टर जनता के लिए ख़तर- 
नाक है। | 


गोली नज़दीक से चलाई गई | 
सिपाहियों के टोले के पास खड़ा रहने और दूसरे 


दल के शेखरसिंह के साथ जाने के क्रिस्से मैजिस्ट्रेर की 
बङ्गाल को अपने पेरों पर खड़ा होना ' जाँच के समय गढ़े गए हैं। पर उनके विषय में अधिक 


चाहिए 


afte सुमाष चन्द्र बोस ने बङ्गाल के नाम 
चटगाँव ओर हिजली-काण्डो के सम्बन्ध में एक 


वक्तव्य प्रकाशित करते हुप कहा है, 'अखिल भार- | 
तीय कॉडम्ग्रेल की वर्किङ्ग कमिटी ने बङ्गाल के | 

> A a | ध्यान युवकों की Rasa स्पष्ट रूप में दी गई | 
गवाहियों को तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ । | 


सम्बन्ध में जो रुख़ अख्तियार किया है, उस पर 
मुझे बहुत खेद है। पिछले कुछ दिलों से मेंने 
atag कमिटी से बहाल के सम्बन्ध में कुछ भी 
आशा करना छोड़ दिया है ओर मेरा cara है 
कि यही भावना प्रान्त में ज़ोर पकड़ती दिखाई 
देती है । इसलिए agra के लिए सब से अच्छा 
उपाय यही है कि वह वर्किङ्ग कमिटो को भूल 
जाय ओर cat अपने पैरो पर खड़ा ati सन्‌ 
१६०५ मे बङ्गाल ने स्वयं अपनी रक्षा को थी ओर 
अब कोई कारण नहीं है कि वह १६३१ में अपनी 
रक्ता नकर सके। मेरा पक्का fagara है कि 
यदि बङ्गाल अवसर पर खडा हो जाय और ad- 
मान काण्डों का मुक़ाबला करे, तो वह अपनी 
समस्त शिकायतों को दूर करा क्षेगा, चाहे 
भारत के अन्य प्रान्त उसको सहायता न at 
करें। अन्त में आपने कहा कि बङ्गाल में नाग- 
feat के अधिकारों की इतनो आलानो से ओर 
इतनो जल्दी हत्या हो जाती है कि मेरो राय में 
जन-अधिकार समिति? नामक एक स्थायो संत्या 
की स्थापना समस्त अन्यायों ओर अधिकार 
हरणो का सामना करने के लिए आवश्यक है । 


मि० ड्मण्ड-उन्होंने इन्स्पेक्टर अलताफ़हुसेन से 
भी कहा था कि जब उन पर हमला किया गया तो 
उन्होंने गोली चलाई | इस प्रकार इस बात में भी 
आत्म-रक्षा की दलील मौजूद है, यद्यपि बहुत स्पष्ट 
नहीं है । | | 
था कि घटना के समय नज्ञरबन्द कह रहे थे कि “देखेंगे 
तुम लोग कैसे गारद देता है ।” पर मैलिस्ट्रेट के 


सामने उन्होंने इस बात को बदल कर कहा कि नजुर- 


are कह रहे थे कि “इम लोक तुम लोक का जान am, 
नहीं छोड़ेगा ।” इस बात से उनकी आत्म-रक्षा की बात 
बनावटी सिद्ध हो जाती है। हारिज्ञी और रामजतन 
दो सन्तरियों ने, जिनका कहना है कि हमने हाथ जोड़ 
कर नजरबन्दों को अपने कमरों में लौट जाने को सम- 


काया, पर उन्होंने हमको लाठियों से मारा, सब 


श्री० at पर इन्स्पेक्टर के सामने उन्होंने कहा 


विस्तार 'से कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी 
1वकील ने खुद उनको व्यथे समझ कर छोड़ दिया है। 


| अब मैं उस विषय पर कुछ कहना चाहता हुँ, fra 


उन्होंने न किसी बात को बढा-चढा कर कहा है, न 


किसी व्यक्ति को झूठे दी Sart की चेष्टा की है। | 
इसके सिवाय यह बात भी ध्यान देने योम्य हैकि | 
सरकारी वकील ने अपनी fare में उनकी गवाहियों | 


पर ज़रा भी सन्देह प्रकट नहीं किया है । सब से बढ़ कर 


जब हम देखते हैं कि सिपाहियो की गवाहियाँ ऐसी | 


झूठ हैं कि सरकारी वकील ने भी उनको सच मानने . 


से इनकार कर दिया है, तो कमिटी को नवयुवकों की | 


गवाहियों को स्वीकार करना ही चाहिए। यह बात. 


उस दशा में और भी पक्की हो जाती है, जब हम देखते... 


हैं कि युवकों का बयान अन्य प्रमाणों से भी मिलता 


emai अगर सिपाहियों ने पास से गोली न चलाई | 


होती, तो दरवाजे की चौखटों और किवाड़ों में छरो 
के इतने गहरे ae नहीं पड़ सकते थे। sie 

सरकारी वकील--पर इससे यह ज़ाहिर नहीं होता . 
कि सिपाही मकान के भीतर गए थे | 

श्री० चटर्जी ने कहा कि घायलों के घावों की दशा 
देखने से भी जान पड़ता है कि गोली बहुत नजदीक से 
चलाई गई थी । तारकेश्वर और सविता की देहों पर 
सङ्गीन के जो घाव खगे हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है 
कि सिपाहियों ने ऊपर की मिल में जाकर उन पर 
asta से हमला किया था । कमिटी को मि० बेकर के 
इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि तारकेश्वर के 
घुटने में चोट लगी थी और वह चल्न-फिर सकने में 


झसमर्थ था । | a 
agiat की मार 
सरकारी वकील की दळीलों को सुन कर जस्टिस 
afas ने कहा कि यह असम्भव है कि तारकेश्वर ( जो | 
fio बेकर के बयान के अनुसार चल-फिर सकने में 


असमर्थ था) पहले नीचे अहाते में गया हो और वहाँ 


सिपाहियों के द्वारा सङ्जीन से घायल होकर फिर आकर 


बरामदे में खड़ा हुआ हो, ।झौर वहाँ से । गोली लगने | 


के बाद कमरे में गया हो । यह भी प्रकट हो चुका है 
सविता के सर के और देइ के गहरे घाव सङ्गीन से लगे ' 


हैं और अगर वे नीचे अहाते में लगे होते तो वहाँ se 
अवश्य .खून बहा होता । पर अहाते में ,खून का एक. 


रास्ते में एक भी खून का दारा पाया गयाथा। . 
श्री० चटर्जी ने आगे चल कर कहा कि नवयुवकों 
के कितने ही घाव साफ़ तौर पर लाठी से लगे हैं और 


| इससे भी यही साबित होता है कि सिपाहियो ने मकान 
के भीतर आकर लाठियाँ चलाई at । पर सिपाहियों 
ने कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर पक भी लाठी | | 
अहाते में नहीं चलाई । साथ ही सिपाही इस बात का | : 


भी कोई कारण पेश नहीं कर सके कि युवकों को ये 
घाव कैसे लगे । इसलिए घायलों के घावों की दशा 
के अखणडनीय प्रमाण के आधार पर कमिटी को 'नजुर- 
बन्दो की गवाहियों को ही सच मानना चाहिए कि 


सी दारा नहीं मिला।है। न ee na जप me re lO ld क "पर ८ न के 
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समझौता न होने का दोष सरकार पर हे? 
यदि ब्रिटेन भारत से हट जाय, तो समझौता फोरन हो जायगा 


कॉडग्रेस शासन को ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है! हात्मा जो को गर्जना 


[ हमारे रियूटर के गोलमेज़ सम्बन्धी विशेष तार | 
लन्दून १८, अक्टूबर 


acen पहुँचने पर महात्मा जी का सोसाइटी 


2 aie फेपड्स को ओर से स्वागत किया गया । बरसिङ्खम 
के बड़े पादरी और बाँडे मेयर भी उपस्थित थे । महात्मा 


कि भारत को Ati पूरी होंगी, बल्कि सबको यह आशा 
थी कि भारत को कुछ दे दिया जायगा। उस कुछ से 


किस प्रकार उन पर गोलियाँ, सङ्गोने और लाठियाँ. 
चलाई गईं । 


गवनमेएट की जायदाद बाबुओं की जान 
से कोमती ह 


'जी ने भारत के सम्बन्ध में वक्तता दो.। वक्तृता के बाद 
महात्मा जी ने जनता से प्रश्न पूछने के लिए कहा । 
महात्मा जी से बहुत प्रश्‍न किए गए। महात्मा जी ने 
कहा कि भारत में एक दल दूसरे के खिलाफ़ जो लड़ 
रहा है, उसका दोष सरकार पर है । हिन्दू, मुसलमान 


' भारतीय जनता का ब्रिटिश द्वारा रक्तशोषण होगा और 
E का प्रत्येक प्रतिनिधि इस बात का प्रय्न कर 
रहा था कि उसकी जाति के लिए जितना ज़्यादा मिल 


सके, fra जाय । यदि ब्रिटेन इस बात की घोषणा कर 
दे कि वह भारत से हट जायगा, तो विभिन्न सम्प्रदाय 
फौरन समझौता कर लेंगे । भारत सरकार सम्प्रदायों के 


' की जान का कोई मूल्य नहीं [समझते और सरकारी | 
जायदाद को--जैसे कि बन्दृक् का कुन्दा-बाबुओं की 


' झपने मामला की अच्छी तरह पेश करने का हर तरह से 


. अन्त में में कहना चाहता हूँ कि सिपाहियों ने 
कमिटी के सामने बयान दिया है, कि वे इन युवकों 


जानों से ज़्यादा क्रीमती समभते हैं। इस बयान से 


साबित हो जाता है कि ये सिपाही सचमुच ऐसे नर-पशु | 
हैं, जो निहत्ये और असहाय युवकों पर कायरतापूर्ण | 


आक्रमण करने में नहीं हिचकिचा सकते। . 


.. अभियुक्त-पक्ष के वकील की बहस ख़त्म होते समय 
कमिटी के Aradi, sio चटजी और सरकारी वकील राय 
नगेन्द्रनाथ बनर्जी बहादुर में जो बातचीत हुईं, उसमें 
सरकारी वकील ने आखिरकार जस्टिसँभलिक के सामने 
यह स्वीकार कर लिया कि. सविता और तारकेश्वर के 
सङ्गीन के घावों का कारण इसके सिवाय ओर कुछ नहीं 
बतलाया जा सकता कि. सिपाहियों ने मकान के ऊपर 
चढ़ कर उनको माराथा। . 

अन्त में श्री चटर्जी ने कमिटी के कमिश्नरों को 
धन्यवाद दिया कि उन्होंने जाँच के समय नजुरबन्दों को 


सुभीता दिया । 
o $ $% 
दुबे जी की चिट्ठी 
( 84 पृष्ठ का शेषांश ) 
alo शौकतभ्रली बोले-हाँ, यह बात डीक है! 
जिसको {अज्ञाइ ताला चाहेगा उसका नाम. निकल 
MAM | 
o यह सुन/कर अपने राम बोल उठे-जब यह बात 
है तो यारो “दुबे |जी” का नाम सी शामिल ae at 
शायद अल्लाह मियाँ इधर ही दुलक IS । बस जनाब, 
झट काराज के टुकड़ों पर नाम लिखे गए और चिट्टियाँ 
छोडी गई । | 
मौलाना से कहा गया कि आप चिट्ठी उठाइए। 
मौलाना बोले--में ? 
“हाँ आप !?? ' s 
O मौलाना--“'अजी यह काम तो कोई दूसरा करता 
तो बेहतर था । खेर, जैसी आपकी मजी!” यह कह 
करा मौलाना ने चिट्टियाँ उठाई । 1 
चिट्ठी में fac fem का नाम निकला fear 


` साहब उछल कर बोल्ने देखा, आख़िर मेरा ही नाम 


निकला । _ 
सर शफ़ी बोले--इसमें कुछ रालती हो गई, फिर 


_ से चिट्ठी उठाई जाय । 


सर आगा खाँ हाँ, यही मेरी भी राय है | 


Nes 


आर सिक्खों में एकता स्थापित करना बडा भारी काम 


बीच मार्ग का रोडा है और विदेशी प्रभाव भारत के 
डटठनशील जीवन के लिए नहर हो रहा हे। 
महात्मा जी ने कहा जब तक ब्रिटिश जनता 


सरकार पर जोर न डालेगी, तब तक गोलमेज | 


Py Mn कॉन्फेन्स से कोई फल न निकलेगा । अन्त 
पल न 0. में महात्मा जी ने कहा कि आगा at और 
Ce 2 ५ ial ७ गान्धी अन्य सुसलमानों से समझौता होने की सुके 


“समभोता'” 
है । आपने कहा कि गोलमेज कॉन्फरन्स में सरकार द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि साम्प्रदायिक समझौता करने को 
स्वतन्त्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की इस 
धमकी से कि यदि प्रतिनिधिगण आपस में समझौता 
न करेंगे, तो सरकार स्वयं उन प्रश्नों का निणय 
करेगी. अल्पसंख्यकों को यह आशा हो गई है कि 
यदि वे काँन्फरेन्स को असफल करा सकें, तो जो कुछ 
पाने के वे अधिकारी हैं, उससे अधिक ही उन्हें मिल्नेगा। 
काँन्क्रेन्स से इस बात की किसी को भी आशा नहीं थी 


Go जिन्ना बोले--नहीों, फिर से नहीं उठाइ जा 
सकती, arg लोग बेईमानी करते हैं । 
सर शफी बोले--हम लोग इतनी छोटी सी बात 
के fac बेईमानी नहीं करेंगे, यह आप इतमीनान 
रखिए। ` | 
. अपने राम बोले- बेशक ! गवनेरी सी छोटी चीज़ 
के लिए बेईमानी क्या करना । हाँ, डिप्टी कलेक्टरी या 
तहसीलदारी का सवाल होता तो बात दूसरी थी। 


मि० frat बोले-दोबारा चिठ्ठी नहीं पड़ेंगी | 


अगर पड़ेगी तो A गाँधी जी से सुलह कर लूगा | 
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शब कोई आशा नहीं है । 


. महात्मा जी की वक्तता के बाद उनसे 
यह प्रश्न किया गया कि लन्दन में प्रति- 
निधियों ने समझौता नहीं किया, किन्तु भारत 
में क्या सम्प्रदायो ने समझौता कर लिया है? 
गाँधी जी ने जवाब दिया कि siela ने 
„एक समझौता तैयार किया है, कि और जिसे 
| हिन्दू-सुसलमान और सिक्खों ने स्वीकार कर 
| लिया है; किन्तु लन्दन में sista के सम- 
NG) भौते के स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं 
है, क्योंकि काँन्फ्रेन्स में ateda का प्रतिनिधि 
o बहुत-संस्थाओं के सुकाबले में केवल एक हे, 

जब कि भारत में कॉड्म्रेस ने प्रत्येक दूसरी 

संस्था को निस्तेज कर दिया हे । कॉल्म्रेस 


i 
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A तैयार है । ब्रिटिश गवनंमेण्ट देश को काँङम्रेस 
को सौंप दे और अल्प-संख्यकों से समझौता [करने 
का. काम काँङम्रेस पर छोड़ दे। भारत की गरीबी 


भारत में लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, ऐसे समय 
में वाइसरॉय के नाच और खेल-तमाशे करने की 
महात्मा जी ने निन्दा को 


ss. $ $ 


—— 


te शौकतअली बोले--गाँधी जी से सुलह कर 


लोगे तो हमारा क्या बना WT | 


इस nR IANA होने लगी | परिणाम यह ear न 
कि मार-पीट होने ख्गी। अङ्गरज्‌ लोग तो मार-पीट 


शुरू होते ही खिसके--अपने राम ने भी वहाँ उहरना 
उचित न समझा । इसलिए वहाँ से भाग कर. दूसरी 
ओर Weal दूसरी ओर क्या हो रहा था, इसका 
वृत्तान्त अगली चिट्टी में लिखँगा । 

-. भवदीय 


भारत-सरकार की जिम्मेदारियों को बेने . 


का मुख्य कारण अङ्गरेजी शासन है और उस दशा a 
में नट्ट fest का बनाया जाना जुल्म है, जब कि. 


“+विजयानन्द ( दुबे जो ) 
8 | 


अजी सस्पादक जो महाराज 


जथ राम जी a | 
तीन-चार दिन हुए अपने राम विजया की तरङ्ग में 
गोलमेज सभा पर विचार करते हुए सो गए। आँखें 
बन्द होते ही “प्रोपेलरलेस वायुयान” द्वारा सीधे 


लन्दन पहुच गए। लन्दन तो पहुँच गए, परन्तु अब. 


जायें तो किधर mă! कहीं का रास्ता नहीं मालूम, 
किसी का घर नहीं जानते ! बीच सड़क पर खड़े होकर 
आँखें बन्द कर लीं ( अथवा खोल लीं ? यह ठीक याद 
नहीं) और नाक पकड़ कर तीन चक्कर काटे, तत्पश्चात्‌ 
जिधर Ge उठा उसी ओर चले | चल्नते-चल्नते एक aga 


बढ़ी और शानदार इमारत के सामने पहुँचे। उसके 
द्वार पर पहरा था । परन्तु पहरेदार कदाचित्‌ अन्धा था, | 
क्योंकि अपने राम qua हुए अन्दर घुस गए ओर उसने 
रोका ही नहीं । अन्दर पहुँच कर देखा, बहुत से “वेटर? 


इधर-उधर दौड रहे हैं । कोई आता है, कोई जाता है । 
यह सब देखते हुए अपने राम एक बड़े जीने से उपर 


पहुँचे । वहाँ भी साहब बहाडुरों की भोड्भाड़ थी। 
इसके पश्चात्‌ एक और जीने पर चढ़ गए । यह तीसरा. 
खणड था । यहाँ भी काफी चहल-पहल थी । अपने राम 


एक-एक कमरे को देखते हुए टहलने al) हठात एक 
कमरे से यह शब्द सुनाई पड़े--“इन्शा अल्लाह, अगर 
गाँधी जी को नाकों चने न चबवा दूँ, तो शौकतश्रली 
नाम नहीं ।” यह सुनते ही अपने राम के कान खड़े 
हुए कि “गिटपिट गिटपिटो'” के बीच में “इन्शा अज्ञाइ” 
का क्या काम ! परन्तु शौकतअली का नाम सुनते ही 
समझ लिया कि बपुलो के बीच में कहीं कोए का 
घोंसला भी है। अतएव जिधर से आवाज आई थी 
उधर ही चले । जिस कमरे से आवाज निकल रही थी 


उसके द्वार पर पहुँच कर अन्दर की ओर WAT । एक 


बड़ा और Wa सजा हुआ कमरा था । बीच में एक मेज 
थी। उस मेज के चारों ओर सर ग्रा खाँ, मौ० 


_ शौकतश्रल्ली, मि० fear, सर शफी इत्यादि बैठे हुए थे । 
दो-तीन अङ्गरेज भी थे, जिन्हें अपने राम भली-भाँलि : 


पहचान न सके, क्योंकि अपने राम को सब गोरे चमड़े 


वाले एक ही शक्ल के दिखाई पड़ते हैं । इससे उन्हे 


पहचानना बड़ा कठिन होता है । एक पर सर माइकेल 
डायर होने का सन्देह हुआ था, पर ठीक तरह से 


निश्चय नहीं हो सका । weg! ये सब बडे ही प्रसन्न. 
दिखाई पडते थे । (खूब“हँस-हँस कर बातें कर रहे थे। | 


र ६,७. 
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(| बन्दा तो एक निहायत ही नालायक और पाजी 
आदमी है ।?? | 


इस पर लोग बोल उठे--आपके मुख से ( अथवा | 


“मुख पर”? ? ठोक याद नहीं ) यही शोभा देता है। 
लेकिन इसमें कोई शको-शुबह की गु्जायश नहीं कि 
आप महापुरूष हैं । 
एक अङ्गरेजु बोल उठा-में यह साबित कर सकता 
हूँ कि श्राप महापुरुष हैं। सुनिए--मि० गाँधी को संसार 
महापुरुष मानता है--क्यों ? यह अभी तक मेरी 
| समक में नहीं आया। श्रच्छा अगर -मि० गाँधी महा- 
पुरूष हैं, तो मि० गाँधी से मोर्चा लेने वाल्या उनसे भी 
बड़ा महापुरुष हुआ । क्यों, है न ठीक? 
सब लोग बोल उठे --बेशक ! बेशक ! 
वही अङ्गरेजु पुनः बोला--गाँधी। से मोर्चा कौन 
ले रहा है ? 
सब लोग बोले--मौलाना शौकतअली | ; 
तो बस मौलाना शौकतअली गाँधी से भी बड़े 
महापुरुष हो गए । 


पूरी तरह से साबित कर दिया । 
अपने राम भी चिल्ला उठे-वज्ञाह ! क्या दिमाग 
है, क्या, भेजा है, क्या खोपड़ी है, पूरी तरह साबित कर 
` द्या । 
एक ANA बोला--मौलाना शौकतअली तो इस 
योग्य हैं कि हिन्दुस्तान के किसी सूबे के गवर्नर बनाए 
जाये ` | 
fao fen बोल उठे --अजी नहीं, महापुरुष लोग 
गवर्नर नहीं बनते ! यह काम तो हमारे जैसे छोटे आद- 
मियों के लायक़ है । a 
सर शफ्री बोले--यह बिल्कुल ग़लत हे कि आप 
छोटे आदमी Fi आप भी बहुत बड़े हैं, छोटा तो 
बन्दा है । 
सर आरा खाँ बोले--आप सब लोग बढे हैं, बन्दा 


करना है | लिहाज़ा ख्विदुमत करने का काम इस हक़ीर 
को सौंपा जाय ! मेरी बहुत दिनों से यह दिली. आरज्ञ 
है कि में मुल्क हिन्दुस्तान की कुछ ख़िदमत करूं । 
लिहाजा अगर आप लोग TR यह मौका दें तो क्रया- 
मत तक अहसान MAM | 

एक दूसरा BEN बोल उठा-मौजाना शौकत 


बीच-बीच में क्रहकहा भी लगता जाता था । सब से अधिक | अली तो महापुरुष हैं, वह तो गवर्नरी कभी saa नहीं 


जोश में मौलाना शोकतश्रली दिखाई पड रहे थे। बात- 


बात सें मेज पर थप्पड और Fal की वर्षा कर रहे थे । 
कभी उठ कर. खड़े हो जाते थे, कभी टहलने लगते 
धे । हठात एक अङ्गरेज्ञ ने अङ्गरेज्ञी में कहा--“मौलाना 
शौकत संसार के सब से बडे महापुरुष हें ।? सब लोग 


चिल्ला उठे--“बेशक ! बेशक !” इतना सुनते ही अपने 
राम भी चिल्ला उठे कि “हैं और थे, अभी तक किसी | 


ने पहचाना नहीं था। सब से पहले कुछ अङ्रेज्ञों ने 
पहचाना है।” परन्तु अपने रास की बात किसी ने 
सुनी हो नहों। मौलाना शौकत बोले--“यह आप 


लोगों की नवाजिश है. जो ऐसा ख्याल करते हैं, वरना 


आपस में तय कर लीजिए । 


मौलाना शौकतअली बोल उठे--महापुरुष होते 


हुए भी जो खिदमत मुझे सोंपी जायगी, उसे मैं जानो 


दिल से बजा asm | दुनिया में जितने महापुरुष हुए | 


है, उन aai का असली काम ख़िदमत ही करना था। 


उम्र इस क्राबिल नहीं रही कि आप किसी की ख़िदमत 
करें--अब तो आपको यादि-ख़दा करना चाहिए | 
क्योंकि आप मौलाना हैं। मौलानाओं का काम है 
Wal की इबादत करना | $ 


. सब लोग चिल्ला उठे-वाह वा! wa साबित किया, 


बहुत छोटा आदमी है। गवनरों का काम श्रिदमत . 


, करेंगे। अब बाक़ी रहे आप तीन व्यक्ति, सो आप लोग | 


मि० जिन्ना बोले-- यह ठीक है, लेकिन अब आपकी | 


मौलाना बोल्े--सुरूमें इतनी ताक्रत है कि मैं सब ? 


काम एक साथ कर सकता Fi गवनरी भी कर सकता 


हूँ, साथ ही लीडरी भी कर सकता हुँ; इबादत भो कर | | 
सकता हुँ और Tera पड़े तो मार-पीट और कुश्वम- 


SAT भी कर सकता हुँ । आप मुझे समझते क्या हैं ? | | 


एक BN बोला-हम आपको जो कुछ समरूते . 
हे उसको सुह से न निकालना ही अच्छा है। aa महा- ` 
पुरुष आप हई हैं। र 


मौलाना शौकतथली बोल्ने- ख्रेर, यह मसला ae a 
कार आदिया पर छोड्‌ दिया जावे। वह जिसे ae 
` गवनरी दे। में सरकार की बात मान सकता हूँ--डसके 


अलावा और किसी की नहीं मान सकता । सरकार अगर 


ga कॉन्स्टेबुल बना दे, तब भी में बिना किसी उच्च के | | 
JÀ .कुबूल कर लूँगा । क्योंकि मेरा यह अकीका हे कि... 
सरकार जिसे चाहे इज्जत दे सकती है, जिसे चाहे | 
ज़िल्लत दे सकती है । उसके खिलाफ होना खुदा के | 


faan होना है । 
“हियर ! हियर !” Bee os 
अपने राम चिल्ला उठे--“बट, देर ? देर ?” परन्तु . 

अपने राम की बात किसी ने सुनी ही नहीं। | 
Ro frat बोले--सरकार तो सब कुछ हुई है, . 


मगर हमारी ast तो पहले आप ही से है मौलाना! | 3 
आप जो चाहेंगे वह होगा। ` | ae 


मौलाना--बेशक ! मैं जो agar वही होगा 


` क्योंकि जो में चाहूँगा, वही सरकार को भी मानना 


पड़ेगा, वरना जनाब हिन्दुस्तान अर के मुसलमान मेरी 
दुम से बैंधे हैं, यह याद रहना चाहिए । 

सर शफ़ी बोले- खुदा उसे सलामत wa और | 
बुरी नजर से बचाए, हमें भो तो आपने उसी में जकड़ 
लिया है । लेकिन खुदा के वास्ते अब aad पर तो 


दाँत न लगाइए। आपके ame वह नहीं है। अगर | 


खुदा वह aH लाया, तो आपको गवर्नर-जनरख् | 
बनाएँगे । और वह वक्त TST आएगा । | / 
शौकतअली--इन्शा अल्लाह ! अगर तुम लोग 
ईमान सलामत रक्खोगे, तो वह वक्त आने में देर नहों 
लगेगी | जुरूर आएगा | 
अपने राम बोले--चला तो वह अपने राम के साथ 
ही था, मगर न जाने रास्ते में कहाँ. अटक ग्या. । ue 
सर आरशा खाँ बोले--वह वक्त इस तरह आवेगा, . . 
जिल तरह बन्दे का घोड़ा सब घोड़ों के आगे आता | 
है। क्यों, कैसी कही ? Be 


“वाह. वा ! वाह वा ! क्या कही है, खूब कहीं।” - र 
अपने राम भो बोले--वल्लाह ! ऐसी कही कि 
| SAAR याद आ गाया । | 


मि० शफ्रो बोले --खेर, जब तक वह वक्त आवे तब | 
तक के लिए wade कौन बनाया जायगा ? ' | 
fro frat बोले--वह तो तय ही सा हे, फिलहाल 


उस खिदमत को मैं बजाउँगा । 


मि० शफी--नहीं में ! 


सर आग़ा ख़ाँ--नहीं में ! 


एक अङ्करेज बोला-मेरी समक में तो चिट्टी छोड़ | 


ली जाय तो अच्छा है । | 
( शेष मैटर od oe में देखिए ) 


pe 


` २६ अक्टूबर, सन्‌ १६३१ | २६ अक्टूबर, सन्‌ १६३१ : 
पराधीनता 


| z देखते हैं कि हमारे देश के लोग दो प्रकार की 
पराधीनता में दबे हैं। एक भीतरी, दूसरी 


. बाहरी । भीतरी पराधीनता हम उसे कहते हैं, जो 


मनुष्य अपनी नादानी, अदूरदर्शिता अथवा मोहवश 
अपने गले बाँध लेता है । 


लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे, जो गाँजा, भाँग, चरस 
gaia और शराब इत्यादि नशों के अधीन हो गए हैं 
इन्हें किसी अवस्था में भी नहीं छोड सकते । बहुत 
से जुआ आदिक ats दुराचारो के हाथ अपने को 
खुशी- खुशी इस तरह बेच चुके हैं कि उनके छुटकारे की 


O मरने के समय तक कोई आशा बाकी नहीं। यह लोग 


क्रीतदास की भाँति अपनी भूनों के गुलाम बन चुके हैं । 
ऐसे भी करोडी प्राणी मिलेंगे कि जिनको बनाव- 


oer का इतना मिथ्या और बुरा रोग लग चुका है कि 


ag उसके लिए जाति, देश, धर्म, किसी का भी कुछ 


1 विचार नहीं कर्ते हमारे भारत के बाजारों a करोडों 
gi के खिलौने, आतिशबाजी, कॉलर. नेकटाई, हैट 


आर सहस्रो प्रकार के सञ्जन, पाउडर, रङ्ग, रोगन, waa 
एसेन्स विदेशों से आकर बिक जाते हैं । वास्तव में इनकी 


हमें yea नहीं हीतो इनके कारण देश में दरिद्रता 


आती हे, स्वभाव व्यर्थं शौकीन बन जाता है, जो धन 


2 , देश में दूसरे अच्छे कामों में लग सकता है, विदेश चला 


जाता है । फिर मो लोग इस बनाव-श्टङ्गार के गुलाम 
अपने मन से बने बैठे हैं । 
विलायती ace की बाबत देश के विद्वान लोग 


सन्‌ १८८५ से कह रहे हैं कि यह हमारी निर्धनता 


डसारे देश की कारीगरी नष्ट करने का ओर हमें नाज़क- 
सिज्ञाज बनाने का कारण है। अनेक धर्म-भीरु पुरुषों 
ने धर्म की भी हानि इससे प्रत्यक्ष दिखलाई, wher 


न देश आँखें बन्द करके कितने ही करोड़ रुपए इन कपड़ों 
को ख़रीदारी में लगा देता है । हमारे ही देश के आदमी 
.. इसे बाहर से सँगा कर भारत में बेचना अपना प्रधान 


` च ओर कमे समे BE: 


विदेशी चीनी, ज! स्वास्थ्य को खराब करने वाली 


` खाने में देशी चीनी से कम मज़ेदार है, हमारे देश में. 
बहुत परिमाण'में बिकती है। विलायती शराब, कोकीन 
` वबग्रेरह के ए भी लोग कम रुपया विलायत नहीं 
Qed । यह सब अपनी जानकारी में अपने हाथों की 
ख़रीदी हुई पराधीनता नहीं तो क्या a? 
अगर gad ज्ञान हो, हमें अपने मन और शरीर 


1 विचार हो, 


हममें अपने देश का ददे हो | 


। | तो हम इन का cee ही होत सकी ह लेकिन 


कोई छोड़ना नहीं चाहता । 
जब हम अपने हाथों अपने को ऐसी गुलामी में 
| डाल देते हैं, जिसके लिए कोई दबाता नहीं, हमें कोई 
मजबूर नहीं करता, सताता नहीं, जिनके करने न करने 
के लिए कोई क़ानून हमारे सर पर नहीं है, बल्कि इस 
सम्बन्ध में इम सब प्रकार से स्वतन्त्र हैं, तो हमारी 
नादानी का अन्त हो जाता है। | 


| 
| 


जो देश अपने जीवन को संसार में अच्छी तरह पर - 


शक्तिशाली, चतुर और adag होकर बिना दूसरे 


बाहरी पराधीनता को हटा कर स्वतन्त्र होने में अधिक 
कठिनाइयों का होना ज़रूरी है। जब एक विरोधी से 
लड़ना कठिन होता है, तो दो विरोधियों से लड़ना 
कैसे कठिन न होगा । इसी भीतरी-अपनी लाई हुई 
पराधीनता को दूर करने का नाम सास्पत्तिक, आथिक 
अर सामाजिक थात्म-शुद्धि है । 

इम लोग यह देखते हुए कि हम अपने आन्तरिक 


१ | भेद-भावों के कारण दुर्बल और जजर हो रहे हैं, हज्ञारों 


वर्ष से दासता की श्रखह्य वेदना भोग रहे हैं, फिर भी 
इम अपनी सामाजिक कुरीतियों और कुविचारों को 
हटाने के लिए दृढ़ सङ्कल्प के साथ कटिबद्ध नहीं होते। 


यह अनुचित सामाजिक और धार्मिक बन्धन जबरदस्त. 


ग़लामी की ज़ञ्ञरें ही तो हैं। | 
जिस देश में बाहरी गुलामी नहं है, जो देश स्व- 
तन्त्र है. चह अपना सामाजिक सुधार अपना सारा तन 


` मन, धन लगा कर सहज में ही कर सकता है | जिनको 


भीतरी दासता का रोग नहीं है, वे एकमत होकर 
बाहरी दासता को प्रबल हाथों से मिटाने में अधिक 
समर्थ हाते हैं । हमारे faa दो प्रकार को गुलामी हैं 


जिनसे छुटकारा पाना ज़रूरी है। इसकिए पहले भीतरी. 


गुलामी को हटाने के लिए जल्द हमें तैयार होना 
चाहिए । 
o बाहरी गुलामी का हटाना भी बहुत कठिन नहीँ 
है, जो कुछ कठिनाई हमें नज्ञर आती है, वह mañ 
गुलामी के ही कारण हे | a 
` बाहरी गलामो कौ बाबत हमें यह कहावत याद 
आती है-- . ` 
ज्वर या जक अरु Weal, चौथा माँगनहार | 
लङ्घन चार ऋराइए फर न श्राव द्वार ॥ 
घर में कोई मेहमान आवे और खाने को न पावे ता 
आप ही चला जायगा । यहां हाल उधार या सगना 


माँगने वाले और भिखारी का होता है | ज्वर का भो | 


उपवास करने से हट जाना आयुर्वेद को मत हे । 

लेकिन हम तो बराबर विदेशियों को qseat आहार 
देते जा रहे हैं । ऐसी दशा में हमा? पाहुने हमारा घर 
छोड़ कर कैसे जा सकते हैं । हमारे किसान अन्न पैदा 


कर-कर के सस्ते से सस्ता तुरन्त बेच डालते हैं और सर- 


कार, ज़मींदार, साहूकार की wat भर देते हैं. अपने 
खाने तक के लिए नहीं रखते | इस दशा से उनको 
` गुलामी का अन्त कैसे सम्भव हे? | 

हमें महात्मा गाँधी अपने पवित्र उपदेशों द्वारा 
भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की गुलामी से मुक्त 


देशों की सहायता के नहीं चला सकता, उसकी पराधी- 
नता पर जितना दुख किया जाय, थोड़ा है। जब तक. 
हम अपनी भीतरी स्वाधीनता को नहीं जीत लेते, 


करना चाहते हैं । लेकिन हम यह नहीं समझते कि वैद्य 
के दवा लिख देने से रोग का नाश नहीं होता, दवा 
खाकर बनानी और पीनी पड़ती है। महात्मा जी के 
उपदेशों को सुन कर उनकी जय बोलने वाळे, जो उनके 
उपदेशों के अनुसार नहीं चलते, वह उस तोते के समान 
हैं, जो Rn में मत Gear, पिजड़े में मत Saar’ 
रटते हुए भी अपने आप पकड़ने वाळे के पिजड़े में जा 
Haat है । अगर इम ज़्बरदस्त मेहमान को खाना न 
देना चाहें तो वह हमारे घर की मौजूदा चीज़ों को छीन 
कर खा सकता है, लेकिन कितने दिन १ जब तक ऐसे 


अवाञ्छनीय मेहमान को अपने घर से चला गया न. 


देख लें, हमें चाहिए कि इम नथा सामान wae कर 
घर में न लावें। आप भी भूखे रहें ओर मेहमान को भी 
भूख से तड़पा दें। इसमें कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन 
यह कष्ट उस कष्ट से बहुत कम है, जो हम पीढ़ियों से 
अपनी नादानी के कारण भोग रहे हैं और आगे आने 
वाली सन्तति को भोगने के लिए छोड़ जाते हैं । 


के शः 


पोषड fag ओर सोना 


ब ग्रेटनिरेन में 'स्वणंमान' था तब क्या बात थी 
आर अब क्या है, इसी को सरल भाषा में सम- 


भाने के उद्देश्य से एक विद्वान अङ्गरेज 'इाउले' का 


लेख हम अपनी भाषा में और भी सरल बना कर उद्धत 
करते हैं। 


Rama में as ऑफ़ इङ्गलैण्ड के एक-एक पौण्ड 


के नोट चलते हैं । जब 'स्वर्णमान? था तब जिन नोटों 


से वहाँ ख़राद-विक्री होती थी, उनको इम बैङ्क ले जाकर 
बदले में सोना ला सकते थे | इसी अधिकार का नाम 


sadam है । अब पोण्ड नोटों के बदले में सोना 
नहीं मिलता, यही 'स्वणेमान' त्याग देना या उठा देना 


है । अपल बात यह है कि हरेक आदमी को पौण्ड के 


बदले सोना लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खाने 


पहरने और दूसरी सब तरह को चीज़ें नोट देकर ख़रीदी 


जा सकती हैं । लेकिन नोट ( अर्थात्‌ पौण्ड या पौण्ड- 
नोट) के बदले सोना खरीदने की ज़रूरत उस समय 
लोगों को होती थी, जब उन्हें दूसरे देश से माल | 
ख़रीदना पड़ता था । एक बात जुरूर हे कि जब नोट के 


बदले सोना मिलता था, उसका विनिमय मुल्य सोना 


होने से उसकी प्रतिष्ठा थी या यों कहें कि उसका एत- 


बार था, इसलिए बाजार में उसका दाम खिंचा रहता 


था । उसके बदले में इङलैण्ड के बाज़ार में दूसरे देशों 


के सिक्के ख़रीदे जा सकते थे | इसीलिए नोट का दाम 
वदेश में भी स्थिर बना रहता था | 
_ अब दो-एक जान रखने की बातें हैं, जिनसे हमारी 
बात और स्पष्ट रीति से समक में आ जाएगी । 
जब 'स्वणमान' था तो एक पौण्ड का नोट, जो 


पौण्ड के नाम से मशहूर है, हम बैङ्क ऑफ इङ्गलैण्ड ले. 


जाकर उसका सोना लेना चाहते तो बैङ्क हमें ११३ aa 


सोना देने को बाध्य थी, पर देती नहीं थी ! क्योंकि 
देश में सोने का सिक्का चल्लाने से क्या लाभ? सोना 
घिसता है, इसलिए नोटों से हो काम चलाना अच्छा 
है। हाँ, जब वदेश से माल खरीदने की जरूरत होतो 
| तो कम से कम १,६०० पौयड देने पर ऊपर बतलाए 
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हुए हिसाब से चार सौ औन्‍्स सोना वैक ऑफ इङ- | वहज़रूर tam कि erare से सोना क a Ama । सोना बैङ्क ऑफ्‌ gF- 
लेण्ड दे देती थी ।& बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड इसी भाव सें 
सोना लेने को भी बाध्य थी । 

बहुत से दूसरे ढेशो में भी यही या ऐसा डी तरीक़ा 
र्ता जाता है । अमेरिकन डॉलर का दाम है, २३-२२ 
( लगभग २३। ) da सोना । अर्थात्‌ १ डॉलर का नोट 
देने से wat तेइस मेन सोना मिलता है। इसलिए 


जब अड्जरेज़ी पौण्ड और अमेरिकन डॉलर में बट्टा नहीं 


था, बराबर का भाव था, तब एक पौण्ड wag डॉलर 
( अनुमान पौने पाँच डॉलर ) का होता था । जब तक 
दोनों जगहों पर स्वर्णमान था, पाउण्ड और डॉलर के 
दर में क़रीब-क़रीब यहो सम्बन्ध रहता था, ज्यादा HF 
नहीं पड़ता था । [oO 
बदले की दर 

सराफ़ लोग जब एक सिक्का के बदल्ने में दूसरा 
सिक्का देते हैं, तो उसे बदला या अङ्गरेज्ञी में "एक्सचेज” 
कहते हैं । इसी का ठीक हिन्दी नाम विनिमय है । 
arga और न्यूयाक (अमेरिका) की aga या विनिमय 
की दर, अर्थात्‌ जिस भाव से पौण्डों को डॉलरों में और 
siad को पौण्डों में बदल सके, उसके RA दर सराफ़े 
में कुछ घरती-बढ़ती रहती है । इस a? के घरने-बढ़ने 
का कारण “लेवालो बिकवाली” है । किसी को बहुत से 
डॉलरों की ज्ञरूरत है तो डॉलर कुछ महँगा मिलेगा; 
अगर बहुत से डॉलर बेचने हैं तो कुछ सस्ते बिकेंगे । 
यह बात सब भारतवासी समझते हैं, gafan अधिक 
व्याख्या व्यर्थ है । अगर अमेरिका आदि अन्य देश 
इड़लैय्ड के हाथ अपना माल बेचेंगे; तो पौण्ड TAT 
आर उन्हें अपने घर पर अर्थात्‌ अमेरिका में ख़र्च करने 
के लिए duel को बदल कर डॉलर लेने पड़ेंगे, इसी 
तरह अङ्रेज्ों को अपने माल के दाम में डॉलर मिलने 


पर डॉलरों को देकर पौण्ड लेने पड़ते हें । इसी तरह 


अमेरिका वाला इङ्ग लैण्ड में माल ख़रीदेगा तो उसे 


` थौण्ड देने पडेंगे, इसलिए अपने डॉलरो के बदले पौण्ड 


ख़रीदेगा ऐसे ही ssw को अमेरिका से माल 
waza पर पौण्डो को बेंच कर डालर बना कर दाम 
चुकाना पडेगा । यह अदल-बदल सराफ़े के द्वारा होतो 
है। वह बीच में कुछ बट्टा लेकर अपनी जेब में डालता 
है। अगर, बेचने वाला जितने पौण्ड बेचना चाहता है, 
ख़रीदार को उतने की ज्ञरूरत नहीं है, तो पौण्ड का 


बट्टा कुछ बढ़ जायगा । यह तो इम रोज़ देखत हैंकि' 


जब बाजार में चना, जव, और गेहूँ आदि ज़्यादा आ 


जाता है ste खरीदार कम होते हैं, तो अन्न मन्दा हो 


जाता है और जब खरीदार ज़्यादा होते हैं तो भाव 
बाजार में तेज हो जाता है। फुक़्ं इतना ही होता हे 
कि गेहूँ तो कितना भी मन्दा हो सकता है, २५ सेर भी 
(बिक सकता है और & सेर भी, परन्तु पौण्ड इतना नहीं 
शिर सकता । क्योंकि हम पौण्डों का सोना खरीद कर, 
सोने से डॉलर खरीद सकते हैं, इसलिए स्वणंमान पौण्ड 
को एक ख़ास हद के नीचे नहीं जाने देता था। कोई 
ज्यादा मन्दा मांगे तो जिस अमेरिका वाळे के पास पौण्ड 


(नोट) हैं, सोना दे दिया जायगा । वह जाकर अमेरिका 


में उस सोने के डॉलर बनवा ले । इसलिए जब तक इङ्ग- 


Aue में स्वर्ण मान रहा, तब तक पौण्ड ae की मामूली | 


हद से ज़्यादा सस्ते नहीं हुए । az की दर का विचार 
जहाज़ -भाढ़ा, बोमा और ब्याज के हिसाब से होता है । 
जो आदमी अमेरिका में बैठा हुआ sees पौण्ड लेगा, 


+ एक रुपया तौल में १७९ झेन होता है । एक येन 


अनुमान पौने दो रत्ती के होता है । अङ्रेजी तौल सोने 
की है।२३ मेन का १ पेनीवेट, २० पेनीवेट का एक 
ata होता है । — सं० “भविष्य! 


आएगा उतने दिन का ब्याज भी सिलना चाहिए। 
इसी तरह अमेरिका में पौड की दर बहुत ज़्यादा तेज 
भी नहीं हो सकती, अगर कोई ज्यादा वहाँ माँगेगा तो 
डॉलरों का सोना ख़रीद कर इङ्गलैण्ड भेज दिया 
जायगा | ; x 

जब दूसरे देश के साथ व्यापार करना होता है, 
तो यह बात ada संसार भर में योंही हुआ करती 
है। इसलिए बट्टे की दर बँधी सी रहती है । अगर 


ऐसा न हो तो विदेश का व्यापार जुए का दाव हो जाय, 


जैसा कि लड़ाई के बाद adma के स्थगित होने से 
हुआ था ' उन दिनों az की दर बेहिसाब घरती-बढ़ती 
थी । अगर पौण्ड aga नीचा गिर गया तो इङ्गलेण्ड को 


` विदेशी व्यापार में बडी गड़बड़ी का सामना करना 


पड़ेगा | लन्दन व्यापार और धन का सब से बड़ा केन्द्र 
होने के कारण, उसीके द्वारा प्रायः पौण्ड के आधार पर 
देश-देशान्तर आपस में व्यापार करते हैं। अगर लन्दन 
में गडबडी हुईं तो दूसरे देशों में भी गड़ब्डी होगी । 
das की क्रोमत घट जाने से लन्दन का माल 
बाहर अधिक जायगा । अगर पौण्ड, जो पाँच डॉलर 
का था, चार डॉलर का रह जाय तो इङ्गलैण्ड के माल 


` बनाने वाले, जो अपना माल अमेरिका के हाथ बेचते हैं, 


कुछ दिन बड़े मज़े में रहेंगे। क्योंकि अगर वह १,००० 


का pna है कि पौण्ड का दाम घट जाने से इमारे 
व्यापार को लाभ ISAT । अगर जान-बूक कर पौण्ड 


पूरा अदा नहीं करना चाहते) क्योंकि इम उन्हें कम 
दाम के पौण्डों में अदा करेंगे | 
इसी बात को उलट कर देखें तो जो माल बाहर 


भी ज्यादा होगा । इसलिए बाहर से ख़रीदे हुए माल 
का दाम ST हो जायगा | इससे बाहर का माल आना 


जायगी । Cs | ae 
अगर पौण्डों का आधार सोना न रक्खा जाता तो 


सरकार यह समझती कि इससे उसका काम निकलता 
है, और जब नोट बाजार में बहुत ज़्यादा हो जाते तो 
उनका दाम गिर जाता, Sor पिछुले महासमर के समय 
देखा गया था और हमें अति-वृद्धि का कुफल भोगना 
पड़ता । रोज-रोज पौण्ड का दास घरता रहता आर 
चीजों का दाम तेज होता चला जाता, तो देश में हाहाः 
कार मचता । यह बातें सुव्यवस्थित और सुशासित देश 
में न होनी चाहिए । 

उक्त लेख से साफ़ जाहिर है कि पौण्ड का मूल्य 
घराने से इङ्गलैणड अपना माल खूब निकालना चाहता 
है और बाहर का माल महँगा पड़ने से अपने यहाँ आना 
रोकता है । इसी सिद्धान्त को इष्टि में रख कर देखें तो 


और पौण्ड के गन्ने बाँधना प्रत्यक्ष हिन्दुस्तान को az 
सान पहुँचाने वाला काम है । यह अब इतनी स्पष्ट बात 


हो गई है कि किस्री भी फ़ाइनेन्स सेस्बर या सम्पत्ति- 
maas की बाजीगरी इमांरी नजुरों को नहीं चोच | 
सकती i 510 | ve SNC 


चह ज़रूर देखेगा कि इङ्गलैण्ड से सोना मँगाने में स्य लौ का a का प्या ति 
भाड़ा, बीमा का खच लगेगा और जितने दिन में सोना | 


डॉलर का माल बेचेंगे तो उन्हें २४० पौण्ड मिलेगा | 
और पहले उन्हें २०० पौण्ड मिलता | इसीसे बहुतों 


का दाम गिरा दिया जाय. तो इसका अथं है कि हमने . 
बाहर से जो क़ज्ञ पौण्डों में ले रक्खे हैं, उनको पूरा-. 


से ख़रीदना पड़ेगा, उन्हें पौण्डों में दाम देने से देना | 


आप ह! रुक या घट जायगा । इस तरह हमारी ( इकः 
लैयड की ) व्यापारिक दशा कुछ दिनों ï सुधर 


अगणित नोट मनमाने छापे जा सकते थे, aaa कि. 


रुपए का दाम बढ़ा कर १ शिलिङ्ग छुः पेन्स करना 


TNE 


कोः नहीं जानता कि. भारतीय सरकार की 


सारी आमदनी का आधे से कुछ ही कस 


सेना-विभाग में ख़चे हो जाता है? सैनिक विभाग का 


Hd १९१४ के महासमर से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ 


गया है । इस समय सेना का खर्च अनुमानतः ४२ करोड | 
रुपए सालाना है। ु 
... हाल ही में सेना-विभाग के खर्च में कमी करने _ 
के अभिप्राय से भारत-सरकार ने एक सलाहकार-उप- . 

समिति जाँच करने के लिए नियुक्त की है। इसमें पाँच . 


हिन्दुस्तानी और दो अङ्गरेज्ञ हैं। एसेम्बल्ली के राष्ट्रीय 


दल के अम्रगण्य श्री० दीवानबहादुर wre इसके 


प्रधान हैं ! इस उपसमिति की रिपोर्ट का जो भाग हाल 


a 


ब्रिटेन की सेनिक नीति. 


ही में प्रकाशित हुआ है, उससे अनेक महत्वपूर्ण बातों | ऱ्य 


का ज्ञान होता है । रे mis 
इस कमिटी को यह भार din गया है, कि वह | 


qu की पर्याब्बोचना करे और बतलाए, कि किस तरह 


और किस मद में किफ्रायत हो सकती है; किन्तु शतं i A 
यह रक्खो गई है कि सैनिक प्रबन्ध की मौत्निक Ae 
में किसी भो प्रकार का हस्तक्षेप होना चाहिए! | 


` कमिटी का कहना है कि भारतीय सेना की योग्यता... Re 


सकती है । 


`को तनिक भी किसी तरह कम न होने दें; तो भी _ T 
कमिटी की तजवीज़ की हुईं कमी बडी आसानी सेहो | 


सेना की योग्यता, उसका ada सङ्गठन (बना | 
वट ), हथियार वरोरह का प्रमाण भी उसी विचार के _ 


भीतर आ जाता है, जिस उद्देश्य से सेना रक्‍खीगहेहे। | 
यह कहना, कि भारत में जो सेना रक्खी गई है, उसका १ 
मतलब केवल बाहर के आक्रमण से भारत को बचाना | 


कर, ga खर्च घटाने वाली 'रज्ञाचाये कमिटी? को सेना 


| का खुचे घटाने के प्रश्न पर विचार करना पड़ा है। | 
इन कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त कमिटी ने i 

| gist at की कई मदों में कमी करने का परामश 
दिया है । कमिटी ने साफ़ कहा है कि-“'इतना अधिक 
खर्च तो १६१४ के बाद बढ़ा है। गत महासमर के 
पहले जितनी सेना रहती थी, वह. सन्तोषजनक कास 


करती थो । यह बात दूसरी है कि गत महासमर के 


दृशा के अनुसार विचार बदल गया हो ।! 


अनुभव से सेना के इनसंङ्गडन आदि पर बदली हु 


फौजी अन्गरेज्ञ अफ़सर कहते हैं कि “सेना में ज्यादा | 

| हिन्दुस्तानी at, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन २. 

| यह निश्चय होना चाहिए कि सेना की योग्यता में कमी | 
| न होगी । लेकिन इम लोगों का बहुत दिनों का अनुभव 


और देश के भीतर शान्ति स्थापित रखना है, ठीक नहीं... 
है। इसका एकमात्र उदेश्य यह प्रकर होता है, कि | 
' संसार में जहाँ कहीं अङ्गरेजी साम्राज्य से युद्ध छिड़े उसमें if 
जाकर भारतीय सेना मदद करे! इसका सब सेबड़ा | 
| प्रमाण भारतीय सेना का इतिहास है । भारत में जो सेना . 
रक्खी जाती है, वह भाःत की ही जरुरत के मुताबिक | 
नहीं रक्खी जाती । अफ्रीका, चीन, टकी, अफ़ग़ानि- 
| स्तान, mee और रूस आदि जगहों में या भू-मण्डल | 
पर जहाँ कहीं जरूरत पडो है, भारत से सेना भेजी | 
४ गई है | 7 
इसीलिए भारतीय सेना अख-वख से सब तरइ | 
ब्रिटिश सेना के समान दर्जे की रक्खी जाती है, जिससे 
जब उसे ब्रिटिश सेना के साथ faa कर काम करना | 
पड़े, तो उसमें कसी भी प्रकार की विषमता न हो, . 
नहीं तो सहयोग दुस्तर हो जायगा । इस प्रकार भारत. 
at सेना को इङ्गलैण्ड की सेना का ही एक अङ्क मान. 


{2 


_ [ वष २, खण्ड १, संख्या ४ 


है हि लेगा में हिन्दुसतामियों का होचा और उन | अपे र as 7 हिन्दुस्तानियों का होना और उनका 


धोग्य होना--दोनों एक साथ नहों हो सकता । 

इस सिद्धान्त को देखते हुए स्पष्ट है कि व्यय-पड्ोच 
कमिटी कितनी भी जाँच करे -अनुचित खर्च की कमी 
का परामश दे, किन्तु जब तक इङ्गलेण्ड के समर-विभाग 
की बात मान्य रहेगी, तब तक यथेष्ट खचै के कम होने 
की आशा नहीं की जा सकती । यही कारण है कि 
इज़लेण्ड फ़ौज को पूरी तरह अपने हाथ में रखना 
चाहता है । यदि भारत की रक्षा का अधिकार इङ्गलैण्ड 
के जिम्मे न होगा, तो वह अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर 

सकेगा; फ़ौज के द्वारा जो प्रचुर धन आज इङ्गलैण्ड जाता 

है, वह भी बन्द हो जायगा, साथ ही भारत के ऊपर से 
उसका mag भी कम हो जायगा !! 

इमारी इस चारणा का समर्थन सर सेमुएल होर के 
उस उत्तर से भो होता है, जो उन्होंने गोलमेज PR- 
स्स के सदस्यों को दिया, जब कि यह लोग सेना के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए सर सेसुएल होर और 
इण्डिया ऑफ़िस के सैनिक aasi से उस दिन 
fat थे । इस सम्मिलन में महात्मा गाँधी प्रभति ax- 
२० सदस्य सम्मिलित थे और अनुमान २ घण्टे तक बात 
चीत get 

सर सेसुएल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कि “ब्रिटिश 


सेना गोर-निटिश अफसरों की आज्ञाओं का. कदापि 


पालन न करेगी | 
. इस पर महात्मा गाँधी ने प्रश्‍न किया--'इस बात 
के निर्णय करने का अधिकार किसको रहेगा कि कितनी 
ब्रिटिश ( गोरी ) सेना रखने की भारत को ज़रूरत है ?? 

इस प्रश्न का उत्तर सर सेसुएक्ष ने कुछ न दिया, 
तब सर सेठना ने फिर महात्मा जी के प्रश्‍न को अक्षरश: 
दोहराया | इस पर बाध्य होकर सर होर को कहना पड़ा 
` कि एकमात्र Aa की सरकार को ही यह fava 
करने का अधिकार होगा कि आरत में गोरी सेना 
कितनी रक्खी जाय !! |. 

इसके बाद सरकार के पक्ष से पुनः सर होर ने अपने 
हवाई सेना के अमात्य होने के कारण वैयक्तिक अनुभव 
. के आधार पर कहा कि भारत की रक्षा में तीन उद्देश्य 

हें) १--( क) साम्राज्य के संसग ( कम्यूनीकेशन ) 

` की रक्षा, ( ख ) इङ्गलैण्ड को हवाई हमलों से सुरक्षित 
रखना, ( ग.) भारत्तक्की सीमा की बाहरी आक्रमणों खे 
रक्ता करना 

२--इङ्गलेण्ड की सरकार हिन्दुस्तान की निजी ज़रू- 
रत से अधिक सेना वहाँ रखने की इच्छा नहीं करती । , 


f 
| 
| 


३--भारतोय पेना साम्राज्य की रक्षा के लिए गुप्त 


सुरक्षित भाण्डार नहीं है। | 
साथ ही आपने यह भी कहा कि भारतीय सेना के 


साज्ञ व सामान में अपव्यय नहीं होता, बल्कि उसमें 


ज़रूरत से अधिक किफायत ( मितव्ययता ) की जाती 
है । धीरे-धीरे सेना कम की जा रही है और बिना रोक 
रोक सेना में भारतवासियों की वृद्धि होती चल्ली जा 


.. रही है। पहले भारतीय सेना को सवोत्तम नए लड़ाई के |. 
सामान (गोळी, बारूद तथा बन्दूक आदि) नहीं. 


मिलते थे. अब उनको वही सब सामान मिलते हैं, जो 
गोरी सेना को दिए जाते हैं । अन्ततः बात यह है कि 
गोरी सेना गोरे अफूखरों के सिवा दूसरे किसी से हुक्म 


नहीं लेती अर्थात्‌ दूसरे किसी की आत्ता नहीं मानना 


चाहती । | 
` मेजर जनरल मसप्रेट ने सर होर के बाद भारत 
में पिछली लड़ाई के अनन्तर gadaa सेना के 


EE आरत में रखने के तीन उद्देश्य बतलाए :- 


(क) बाहिरी शत्रु से रक्षा करना । 
i ( ख ) निरन्तर पहरेदारी करना । 
i * (य) देश के भीतर अमन बनाए रखना । 


आपने उपर्युक्त ३ बातों की व्याख्या करते हुए 
कहा, कि सीमा-प्रान्त में साढे चार लाख जुदा-जुदा 


fer के लोग रहते हैं, इनमें एक तिहाई इथियारबन्द- 


लोग हैं। अगर यह आक्रमण कर दे, तो अकेली 
हिन्दुस्तानी सेना हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं कर सकती | 


भीतरी ` निश्शङ्कता स्थापित रखने के लिए वर्तमान | दशा में यह mm करना, कि ब्रिटेन हमारी 


सेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हिसाब करने से प्रस्येक 


तीन हज़ार मनुष्यों के प्रति औसतन एक सिपाही 
पड़ता है | 


फ़ौज के खूर्च के सम्बन्ध में अपने कहा कि १६१३ 


से गोरी सेना की तादाद घटती आई है। १३००० | 


गोरी और २०,००० देशी सेना कम हुई है। सेना 
का खच बढ़ने का कारण वेतन की वृद्धि और भीतरी 
सेना के काम करने की योग्यता का ऊँचा करना हे। 
फिर भी भारतीय सेना का साज्ञ-सामान ख़ास ब्रिटेन 
की सेना के साज्ञ-सामान से नीचे दर्जे का है । eave 
4 ब्रिटिश डिविज्ञन के पाख ८४ तोपे हैं| भारत के 
डिविज्ञन के पास केवल ४८ तोपे' ही हें । इङ्गलैण्ड के 
डिविजृन के पास १६ विक्टर तोप हैं, भारत में केवल 
८हैं। लड़ाई के as भारत में हैं ही नहीं । 

अन्त में आफ्ने कहा कि भारत में कितनी सेना 
रहनी चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय ब्रिटिश सरकार 
करेगी, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता | 

इन बातों से यह स्पष्ट है, कि ब्रिटेन अपना लोहे 
का पञ्जा हमारे सर से हटाना नहीं चाहता, हमें 


स्वाधीनता देने की बात एक निर्मूल कल्पना मात्र. 
है । महात्मा जी ने यह साफ़ कह दिया है 


आवश्यकता के अनुसार कुछ काल तक सेना पर 
सरकारी अधिकार रह सकता है, लेकिन इसका यह 


अर्थ नहीं हो सकता कि ग्रेट-त्रिटेन चाहे जितनी सेना 
रक्खे और उस पर चाहे जितना रुपया योग्यता आदि 


के बहाने Teta | 


तो बडा अन्तर मिलता है। भारत में गत महासमर 
के समय बहुत कम सेना रह गई थी, फिर भी भारत 


का कोई अनिष्ट नहीं हुआ ! 


सेना की संख्या, उसके वेतन व पेन्शन, भर्ती करने 
झोर कम करने का सारा अधिकार आरतवासियो की 
बनी हुईं राज-परिषद्‌ को होना चाहिए। यह कहना 


बड़ी हिमाक़त है कि ब्रिटिश सेना सिवा ब्रिटिश अक़सरों | 
' है दूसरे की आज्ञा का पालन न करेगी। जो आद पी 
'हमारे देश का अन्न खाएगा, कपड़ा पहनेगा, हमारी 
'नौकरी में रहेगा और हमारा इक्म न मानेगा, उसे | 
नमकहलाल कभी नहों कहा जा सकता। नमकहरामों 


से देश का उपकार नहीं हौ सकता। इस प्रकार को 


बातों! से हमें गो लमेज़ कां Sel जल्दी ही टूरता नज़र . 


आता है !! 
A 3 & 


MARA की असफलता 


Si artes ला 


A ब एक प्रकार से गोलमेज्ञ की सफलता की तो. 


आशा नहीं दीखती। हाल ही में भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा के भूतपूर्व सभापति श्रीयुत Aza- 
भाई पटेल ने न्दन में अपने एक व्याख्यान में कहा है 


siz हमारी समक में ठीक ही कहा कि “जब ब्रिटिश 


सरकार यह नहीं बताती कि वास्तव में उसकी मन्शा 


क्या है. ओर वह क्या करना चाहती है ? ऐसी दशा में 


महात्मा जी को ga अनिश्चित परिस्थिति से तुरन्त हट 


>| जाना चाहिए । बिना जड़ के पता बगाए पत्तों के लिए 


फिरना व्यर्थ है ।” 


इसके अतिरिक्त आपको राय में जो amar मिस्टर 
मेकडॉनेल्ड ने दी है, वह भारतीय सदस्यों के लिए बहुत 


, अपमानजनक है | इसमें ईमानदारी से काम करने का 


परामर्श तो बहूत ही अपमानजनक है, साथ ही मिस्टर 
सैकडॉनेल्ड ने एक प्रकार भारतवासियों की हैँ बी उड़ाई 


बातों को मान कर काम करेगा, दुराशा मात्र है। यदि 
आज नहीं तो कल--जब कभी खिद्धान्तों का प्रश्न 


` आएगा, तब राष्ट्रीयतावादियों को गोलमेज से हटना 


ही पड़ेगा । 

हम यह भो देखते हैं कि ब्रिटेन ने अपने मनोभावों 
को छुपा कर भारतीय “प्रतिनिधियों? का ध्यान व्यर्थ के 
वितण्डावाद में am दिया है और साम्प्रदायिक झगड़े 
की TARA का एक नया खेल खड़ा करके वह हमारी 
अन्दुरूनी कमज्ञोरियों का तमाशा देख रहा है । हमें दुख 
है, साम्प्रदायिकता के पक्षपाती भारतवासी;इस बात की 
तह तक अभी तक नहीं पहुँच सके ! 


सुसलमानों का रुख़ तो हमें निश्चय करा रहा है 
कि वह महात्मा जी की शर्त को मान कर--अपनी सारी 
माँगों को पाने पर भी--देश के लिए वान्छित स्वतन्त्रता 
का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं । अब हमारे देश 
के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि मौलाना 
शौकतअली, सि० fier, सर आगा af आदि आख़िर 
किधर जा रहे हैं ? क्या ये लोग वास्तव में देश का हित 
चाहते हैं ? क्या वह aaga भारत के मुसलमानों के 
कल्याण के लिए चिन्तित हैं ? यदि ये सुसलमानों के 
वास्तविक हितचिन्तक होते तो मि० जिम्मा की चौदह 
माँगो के स्वीकार कर लेने पर वे अवश्य ही महात्मा जी 
का साथ देते, लेकिन तब भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं ! 


ये सारी बातें हम किसो न किसी रूप में पहले ही 
भविष्य” के पाठकों को बतला चुके हें । अब इम देखते 


| हैं, कि हिन्दू- 3 गे bs 
दूसरे देशों. में सेना है और योग्य सेना है, उनके हैं, कि हिन्दू-महासभा ने अपना जो वक्तव्य ate १ 


wal को और भारत Saat को जब हम देखते हैं, 


अक्टूबर को प्रकाशित किया है, उसमें बगभग यही सारी 
शिकायतें हैं । महासभा का कहना है, कि “हमें प्रसन्नता 
है कि तमाशा समाप्त हो गया, अब हमारे सामने प्रश्न 
स्पष्ट रूप में आ गया कि क्या ब्रिटिश aidu aa- 
सुच ही हमें अपने देश पर शासन करने का अधिकार 
देना चाहती है या नहीं 2” 

ga: हिन्दू-सभा कहती है:--“ग्रधान मन्त्री की 
वक्तृता से इसके अतिरिक्त और कुछ भी निष्कर्ष नहीं 


निकाला जा सकता, कि ब्रिटिश गवरनेमेपट साम्प्रदायिक 


dal को तिल का are बना रही है । यह साम्प्रदायिक 
झगडे तो हैं और जब तक कि एक ane दल प्रधानता 
रखता रहेगा, तब तक रहेंगे मी। और वह चाहेगा कि 
किसी न किसी बहाने हमारी प्रधानता अक्षुणण बनी 
रहे ; किन्तु हिन्दू-मुस्लिम भेद्‌-भावों को अनुचित महत्व 
देना और इनका निन्दनीय प्रचार करना किसी भी सभ्य 


| इश के लिए शोभनीय नहीं होता 1” 


भारत में आज जो maran चारों ओर किसानों 


| पर और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं, वे भी यही 
| प्रमाणित करते हैं कि गोलमेजु से वास्तविक किसी अधि- 
कार के मिलने की आशा करना अम है। गोलमेज | 
परिषद्‌ वास्तव में नामाकूल एक गोलमोल वस्तु हे । 


गोल वस्तु का अन्त कभी नहीं होता; ऐसी परिस्थिति 
में गोलमेज परिषद से लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाँधना-- 


पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान दुराशा _ 
मात्र है । इमे इस बात की प्रसन्नता हे कि अपने २१ 
अक्टूबर वाले तार में स्वयं महात्मा गाँधी ने भी Go | 


जवाहरलाल नेहरू के तार में स्पष्ट कर दिया है कि “यहां 
किसी भी प्रकार की आशा नहीं है 7? 
oe FO 


a 


AD 


sn nnn 


yn 


र में छाले लिए हुए विमल उस 
आम में ' पहुँचा था । आम 
के बाहर एक SE पर पैर चल 
रहो थो। कुएं के पाल ही 
नीम का एक वृक्ष था । 


किसान सप्तम स्वर में गा रहे 
थ्रे— 

अरे जब भीर परी aaa पे, 

वाने gag gta पठायो, जो बगदि संदेखौ लायौ 


विमल कुछ तो थका हुआ था, कुछ वह उस गाने 
को भी सुनना चाहता था, अतः वह अपना दुपट्टा उस 
नीम के वृक्ष के नीचे बिछा कर उसी पर बैठ गया । 
पानी लगाने वाले अपना गीत पूर्ववत गाते रहे, परन्तु 
पुर निकालने वाला विमल को देख कर चुप न रह 
सका-- 

“कहाँ रहते हो ?' 

“जमालपुर तहसील से आया हुँ ।' 

‘ata ठाकुर हो 2? 

“क्या करोगे जान कर १? 

“बताने में कोन जाति चली जायगी ?? 

‘ब्राह्मण हँ | | 

“पालागें पण्डित जी?--कह कर किसान ने दूर से 
ही विमल को प्रणाम किया । उसे, जैसा पहले कहा जा 
ast है, कभी घर से बाहर निकलने का सावकाश नहीं 
हुआ था। वह इन प्रश्नों पर आश्चर्ये कर रहा था । उसे 
यह नहीं पता था कि आमीणों का यह नियम है कि 
कोई भी मार्ग में उधर से जा रहा हो, सब का इतिहास 
वे अवश्य पूछ लेते हैं। चाहे वह यात्री उनसे एक खेत 
दूर चल रहा हो, फिर भी वे चिल्ला कर पूछ लेंगे--'कहाँ 
जाओगे ??, 'कौन ठाकुर हो १”, 'कहाँ से आए हो? 
इत्यादि । आमों के निवासी तो इन बातों के सुनने और 
पूछुने के आदी होते हैं, परन्तु शहर से जाने वालों को 
ये बातें अखर जातो हैं । 


कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद विमज्ञ उठा और 


कुएँ पर हाथ-मुँह धोने के लिए qari पुर खींचने 
वाले ने प्रश्नों की कड़ी लगा दो! पूछने के प्रश्न थे, वे 
भी पूछे ; न पूछने के थे, वे भी पूछे। विमल ने अब 
समभा कि वह शायद ग्रामीणों की आदत ही थी । ga- 
लिए उल्टे-रूीधे उत्तर देकर उसने पीछा छुड़ाया । हाथ: 
मुँह धो लेने के बाद वह ग्राम की ओर बढ़ा। ग्राम 
बहुत बड़ा नहों था, परन्तु उस तहसील के लिए काफ़ी 
बड़ा था । वहाँ एक पुलिस का थाना था और ज़मोंदार 
की एक गढी | इसीलिए उस ग्राम को तहसील का. एक 
मुख्य ग्राम खमझा जाता था। विमल आम में पहुँचा तो 
कुछ अन्धकार हो चला था । ग्राम के बाहर, परन्तु ग्राम 
से लगी हुई, एक चौपाल थी। वहाँ एक aga fast 


छुआ eee एक निवाड़ का पलँग और दो सरकण्डे के बने 


डुए मोढ़े we हुए थे। विमल ने समझा, वह feat 


खेत में पानी लगाने 


Vw 


( गताङ्क से आगे ) 


रईस की चौपाल थी । वह उपर पहुँच गया । एक अधेड़ 
व्यक्ति पलँग पर तकिए के सहारे लेटा हुआ लम्बी नली 
का grat पो रहा था। विमल को देखते ही वह साव- 
धान होकर gait पर सीधा बैठ गया । विमल खादी के 
सारे कपड़े पहने हु था, अतः वह व्यक्ति समक गया 
कि विमल कौन हो सकता था। | 


"कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं ??- उसने विमल 


से पूछा । 
विमल ने एक मोढ़ा उधर सरकाया और उस पर 
बैठते हुए उसने उत्तर दिया--जमालपुर से । 
` "जमालपुर से या a से ?? | 
‘wear तो जिले ही में हुँ, परन्तु इस समय जमाल: 
पुर से ही आया हुँ ।? . 0 
'यहाँ किस काम से आप आए हैं ?? 
'यहाँ में सभा करना चाइता हुँ ।' | 
Saar?’ 
‘gi, सभा ।? 
'कैसी 2 
“काँङम्रेस की ।? 
गाँधी की 2? 
‘al p A í PU 
‘at आप गाँधी के चेले हैं ?! 
“चेला नहीं, उनका एक अनुयायी £1 यहाँ के 
निवासियों को उन्हीं का सन्देश सुनाने आया हूँ ।? 
“यहाँ उनका सन्देश 2? 
‘wat १? ae 
“यह ज्ञमींदारी का आम है।' 
“तो क्या हुआ ?” be 
‘wat हुआ ? यहाँ सरकार के विरुद्ध कोई काम 
हो कैसे सकता है ?? | । 


. “जिस तरह दूसरी तहसीलों में और दूसरे रामों में 
होता है! | PUNA E 
“जब तक यहाँ थानेदार और जमोंदार की चल्ती 
है, तब तक यहाँ गाँधी का कोई काम नहीं हो 
सकता |? | | | 
विमल के सामने यह बडी भारी कठिनाई थी । 
परन्तु वह विचलित न हुआ । उसने वह चौपाल छोड़ 
दी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह निकला, 
जो न तो पुलिस -पक्ष का हो और न ,मींदार-पक्त 


का । परन्तु जहाँ वह जाता, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई 


आ ही जाती | कइयो ने तो उसे अपने यहाँ से चले 
जाने को कहा, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं पुलिस 
वाले या जमोंदार के लोग पीछे से ay न करे । जिनकी 
चौपालें थो, वे ही विमल को वहाँ सभा करने की 
आज्ञा देने के लिए राजी न होते थे। इस चर्चा में 
विमल के पीछे आम के लोगों का एक झुण्ड aN गया 
था। लोग उसे तमाशा समझते थे। स्तम्मित दर्शकों की 
भाँति वे उसके इदे-गिद खड़े हुए थे। विमल ने. उनको 

ललकार कर कहा--खड़े क्या कर रहे हो ? चलो, मेरे 
साथ सामने के खेत में । वहाँ हम गाँधी जी के सन्देश 

पर विचार करेंगे । हमें सभा के लिए फर्श की क्या 


La 


IH ७.” 


A 


जरूरत है ? हमें शामियाने की क्या जरूरत है ? हमें 
ara और siaa की क्या जरूरत है ? आकाश हमारा 


' शामियाना होगा, seat हमारा फ्रश होगी। खेत को 


मेंडे हमारे ara और कुसियाँ होंगी । कोन-कौन आता 
है मेरे साथ ? र 


किसी ने कुछ उत्तर न दिया, सब मूत्तिवत चुप . 
खडे रहे । विमल के साथ जाने को कोई तैयार नथा ॥ | 
पहले तो विमल को लोगों की इस मनोवृत्ति पर _ 
निराशा हुई । परन्तु फिर उसने एक क्षण में ही सोच 
कर यह निश्चय कर fara कि वह इसी आम में सभा | 

अवश्य हो. करेगा और वहां सब से पहले कॉड | 
कमिटी खोल्नेगा । कहरता के ऐसे ges गढ़ में वह प्रवेश a 
करना चाहता था । यह बात सर्न थी, परन्तु be 
विमल वहाँ सरल बातों का सामना करने नहीं आया ४ 
| था। उसे तो किसी न किसी प्रकार वह गढ़ जोतना | 


ही था। ae 
सामने एक हूटा हुआ कनस्तर का टुकड़ा पढ़ा 


Tia और पास हो पड़े हुए एक डण्डेको | 
(Se कर विमल एक गली में चल पड़ा । झड़ | 
भी उसके पीछे-पोछे war पड़ी । लोग कुछ करने के 
लिए तथा विमल का साथ देने के लिए तैयार न थे! | 
परन्तु वे यह देखना चाहते थे कि विमल करता क्या हे) _ 
faa ओर वह निकलता, कनस्तर बजा कर चिल्लाता-- | 
थाने के पास वाले खेत में गाँधी जी की सभा होगी, | 

आप लोग वहाँ व्याख्यान सुनने आवे । जब वह कन- 


स्तर बजा कर दूसरी गली में जाता, तो We का आकार 
बढ़ता ही जाता । स्त्रियाँ अपने दूध पीते बच्चों को गोद 
में लेकर बाहर आतीं, यह देखने के लिए ही कि गाँधी 
जी का यह चेला क्या करेगा | जो बाहर नहीं आ सकती 
थीं, वे कनखियों से ही faa का तमाशा देख लेती । 
अधिकांश पुरुष, जो खेती का काम करके लोरे थे और 
खाना खा रहे थे, वे खाना अधूरा ही छोड़ कर बाहर 
भागे आए । सारे आम में हल्ला मच गया कि खेत में 
गाँधी जी को समा होगो । लोगों के लिए इतना काफ़ी 


था । उन्होंने अपनी चौपाल छोडौं, Seat भरा हुआ ही 


छोड़ दिया । जो कहानियाँ कह रहे थे, उन्होंने कहानी 
अधूरी छोड़ दी, जो रसिया या चौबोला गा रहे थे, वे 


बीच ही में उन्हें छोड़ आए । कुण्ड के झुण्ड विमल के 


पीछे चलने लगे, बिना यह जाने कि वे किधर जा रहे हैं, 


वया सुनने जा रहे हैं। MCAT लोगों की संख्या एक. 
सौ के लगभग हो गईं । 


उस भीड़ के साथ fina उस खेत में पहुंचा । | 


भीड़ में से कुछ आदमी तो खड़े हो रहे, कुछ मेंडों पर 
और कुछ मिद्दी के बड़े-बड़े Bai पर बैठ गए । विमल्ल ने 
अपना व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया--लोग बढे ध्यान से 


सुनने ati सीधी-सादी भाषा में उसने लोगों को 
क्‍ गाँधी का उद्देश्य, कॉङ्ग्रेस का इतिहास, अङ्गरेज्ञी राज्य 


से होने वाली बुराइयाँ, स्वराज्य का अर्थ तथा उसकी 


: |. पहले अपनी चौपाल से उठा दिया AT | 
mood j 8 


US 


कपडा खरीदने A अन्य देशों को चना जाता है । | के छात्रे कष्ट 


उन्होंने सुना कि कृषक के ऊपर अत्याचारो का कितना 

बोझ लदा हुआ था और उन अत्याचारों को नष्ट 

करने के लिए हो महात्मा गाँधो ने असहयोग का यद 

शुरू किया था । वे सारी बातें सुन कर चकित हो गए । 

चे गाँधी का नाम सुनते थे, परन्तु उस नाम का अर्थ 
क्या था, गाँधी का सन्देश क्या था, उसने असहयोग 
क्यों छेडा था, ये सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी थौं | 

alsia की ओर कमी उन्होंने ध्यान हो नहीं दिया 
था। वे ये समझते थे कि siela धनिकों तथा शहर 
में रहने वालों की कोई चीज़ थी, निर्धन ग्रामीणों का 
उससे कोई सरोकार नहीं था । आज विमल के मुख 
से इन सब बातों की चर्चा खुन कर वे बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्हें यह जान कर परम सन्तोष हुआ कि गाँधी और 
कॉडग्रेस शहर वालों के ही लिए नहीं, वरन्‌ सारे 
` भारतवासियों के लिए थे और उनका मुख्य उद्देश्य 
गरीब ग्रामोणों को ही अत्याचारों से छुडाना था | आज 
तक पणिडतों ने ओर मौलवियों ने उन्हें यह लिखाया 
था कि “राजा देवता या ईश्वर होता हे, उसको अवज्ञा 
करना पाप है. इसीलिए वे एक छोटे से छोटे चोकी- 
दार के अत्याचार भी चुपचाप सहन कर लेते थे, क्योंकि 
वे समझते थे कि वह राजा का दूत है ओर राजा इश्वर 
का अंश है। अभी तर उनके हृदय में दो विचार घर 
किए हुए थे। एक तो यह कि राजा बदला नहीं जा 
सकता, जब परमेश्वर की ही इच्छा होगी तो उसमें 
परिवर्तन हो सकता है । दूसरी यह कि जिन अव्याचारों 
को वे सहन करते थे, उन्हें सहन करना वे अपना कतंव्य- 
भ्रम समझने लग गए थे । उनका विचार था कि जितने 
भी अत्याचार हो सकते थे, उनको सहन te के ही 
लिए उनका जन्म हुआ था | इन सब विचारों को Tae 
वे अपना जीवन बिता रहे थे, मानो सृष्टि उसी. प्रकार 
रही थी और उली प्रकार चलती जायगी | परन्तु उस 
दिन Aaa को बातें सुन कर उनको आँखें खुल 
गईं । वे राजा को बदल सकते थे; अत्याचार करना 
ज्ञमींदारों और पुलिसवालों का जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं 
था ; अत्याचारी राजा ईश्वर का अंश नहीं होता, वरन 
ge राक्षस होता है, जिसको गद्दी से उतार देना प्रजा 
का परम धरम है; उनका जन्म केवल अत्याचार सहने के 
लिए ही नहीं हुआ था, वे अ्रत्याचारों का विरोध करने 
के लिए सुख खोलने के अधिकारी थे। इन विचारों ने 
उनके हृदय में वह आत्म-ज्ञान जगा दिया, जो वर्षो की 
दासता ने उनके भीतर से नष्ट कर दिया था। इसी की 
आवश्यकता थी, यही असहयोग की सब से बड़ी विजय 
थी । Raa ने लाला लाजपतराय की उ क्ति People once 
awakened and rightly awakened cannot 
be put down, ' ( किसी देश के निवासी जब जागृत 
हो जाते हैं और वह जागृति वास्तविक जागृति होती है, 


तो उन्हें फिर कोई दबा नहीं सकता) पढी थी । वह इन 


ग्रामीणों में जागुति के भाव भरना चाहता था। वह तो 
रोगी को यह बताना चाहता था कि उस रोगी को 
वास्तव में रोग था । जिस समय रोगी को स्वयं यह 
ज्ञान हो जाता है कि उसे रोग हे तो वह उसकी 
चिकित्सा का प्रबन्ध करता ही है। 
विमल ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और जब 
. चहाँ उसने कॉडग्रेख कमिटी स्थापित करने के लिए कहा 
तो सब ने स्वीकार कर लिया और उसी रात को उस 
O आम में कॉड॒य्रेस कमिटी की स्थापना हो गई और 
उसका सभापति बना वह व्यक्ति, जिसने विमल को 


a 
I दूसरे दिन विमल तहसील को लौट कर चला । 
. आज मार्ग चलना उतना सरल नहीं था, क्योंकि पैरों 


दे रहे थे। तलाश करने पर भी उस ग्राम 
में जूशों का मिलना कठिन था । उसी नदी के किनारे 
विमल आया, जिसने उसके जूते की भेंट ळी थी । नदो 
का वेप आज बहुत कम था, पानी भो sak अधिक 
नहीं था, विमल ने उस जूते को खोजने की बात सोची | 
परन्तु जब उसने वह जूता खोजा, जिसे कि वह किनारे 
पर एक आक के पेड़ के नीचे छोड गया था, तो उसका 
पता न था | अब नदी वाले जूते को खोजने से लाभ ही 
क्या था ? वह बिना जूतों के फिर उसी aad हुई बालू 
पर चल कर तहसील में पहुँचा | 


x | 
उस ग्राम में जो सफलता विमल को मिली थी, 
उससे उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने सारी 
तहसील छान डाली । दिन और रात एक करके उसने 
प्रत्येक ग्राम का दौरा लगाया और फल-स्वरूप दो 
महीने के प्रयत्न से हो वहाँ पर तहसील stadia कमिटी 
की स्थापना भी हो गई । अब प्रत्येक आम में विमल का 
नास था | तहसील वाले उस पर जान देते थे। वह भी 
उनके लिए अपने दुख ओर सुख की चिन्ता नहीं करता 
था। जहाँ कहीं Aare की शिकायत हुई और वह 
पहुँचा । कहीं किसी चौकीदार या पुलिसमैन ने ज्यादती 
की और वह ग्रामीणों की सहायता के लिए पहुँचा । कहीं 
ज्ञमी दार द्वारा अत्याचार हुआ और विमल ने जाकर 
आ्रामीणों का पत्त लिया । 
` इन कामों ने विमल को ग्रामीणों का प्यारा तो 
बना दिया था, परन्तु fra के अधिकारी और ज़मींदार 
उससे तङ्ग आ गए थे। तहसील भर में ga ज़मांदारों 
का रोब कम हो गया था । पुलिस के थानेदार से भी 
अब लोग न डरते थे। यह तहसील पहले जितनी 
पिछड़ी हुई थी, अब वह उतनी ही अग्रगण्य थी । यह 
कारण अधिकारियों को और भी भयभीत बनाए 
हुए था। | 
सारो तहसील को अपने हाथ में करने पर भी 
Raa के लिए एक गढ़ जीतना शेष रह गया था, और 
वह था स्वयं ज़मींदार का ग्राम । जिस ग्राम में ज़र्मी- 
दार Wat था, वहाँ अभी तक कोई सभा नहीं हो पाई 
थी । एक बार विमल ने कुछ स्वयंसेवको को वहाँ पर 
सभा करने के लिए भेजा भो था, परन्तु Fale के 
नोकरों ने उनको पीट कर वहाँ से बाहर कर दिया । यही 
नहीं, उस ज्मींदार ने तथा अन्य छोटे stata ने 
परामश करके उस ग्राम में एक थमन-सभा क्रायम की, 
जिसका उद्देश्य असहयोग की बाढ़ को रोकना था। यह 
अमन-सभा सभा क्या थी, एक खिलोना था । इन जमो- 
दारों को यह विदित था कि बिना सरकारी सहायता 
के'अमन-पभा को कुछ भी सफलता नहीं मिल्न सकती 
थी, इसीलिए उसमें कलक्टर, डिप्टी कलक्टर तथा थाने- 
दार का सहयोग भी लिया गया था। डिप्टी कलक्टर 
साहब उस सभा के प्रधान थे ओर एक जुमोंदार थे उसके 
मन्त्री । जनता को यह दिखाने के लिए कि सरकार से 
सहयोग करने वालों का भी एक शक्तिशाली दल हे, 
इन लोगों ने कलक्टर की अध्यक्षता में एक जलसा 
करने का आयोजन किया । जिस प्रकार सभा स्वयं एक 
खिल्लौना थी, उसी प्रकार उस जलसे को भी लोग एक 
दिखावट समझते थे । इसी कारण ज्ञमीदारों ने उसे 
सफल बनाने की बड़ी कोशिश को । चारों ओर किसानों 
को निमन्त्रण भेजे गए । उन्हें आने-जाने का किराया 


`ज़मींदारों की ओर से मिलेगा और serà और भोजन 


का मुफ्त प्रबन्ध होगा, यह घोषणा कर दी गई थो। 
पुलिस ने भो डरा कर, धमका कर, ऊँच-नीच सुभा कर 
किसानों को वहाँ लाने में बडा उद्योग किया था ।'इसके 


अतिरिक्त स्कूल के लड़कों को मिठाई और पारितोषिक 
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बाँटने का भी आयोजन किया गया at) इस प्रकार 
जनता को जूमींदार लोग जितना भी लोभ दे सकते 
थे, उन्होंने दिया । उन्हें अपनी सफल्ता की पूर्ण आशा 
भी थो। परन्तु एक समाचार ने उनकी आशा पर पानी 
डाल दिया । 

अब तक विमल स्वयं इस mA में नहीं जा पाया 
था । कलक्टर साइब को अव्यक्ता में अमन-सभा का 
जलसा होगा, यह सुन कर वह वहाँ जाने कॉ तैयार हो 
गया । उसे इस सुदृद गढ पर विजय शाते करनी थी। 
उसे यह दिखाना था कि महात्मा गाँधी के पीछे लाखों 
व्यक्ति हैं और जमोंदारो और सरकार के पिहओं के पीछे 
सेकडों भी नहीं । वह यह दिखाना चाहता था कि 
भारत के छोटे-छोटे आमों में भी महात्मा के सन्देशे ने 
लोकमत Gat कर दिया था और वह लोकमत इतना 
aqa हो गया था कि उसळे मार्ग में gia या 
सरकार के अधिकारियों को पैदा की हुई बाधाएँ 
सफल नहीं हो सकती थीं । जमोंदारों ने जब यह सुना 
कि विमल वहाँ सभा करने आ रहा है तो उन्हें चिन्ता 
हुईं। परन्तु करते क्या? बिना किसी कारण सरकार 
उनकी सभा को रोक नहीं सकतो थी । यह साधारण 
स्वयंसेवक थे नहीं, जिन्हें ज़मोंदारो के नौकर अपनी 
नोचतापूर्ण नीति से निकाल बाहर करते | यह था 
विमल, वह विमल जिसकी धूम चारों ओर मची हुई 
थी, जिसके नाम से जमोंदारों को भय लगता था, जिसके 
काम से कलक्टर तक थर्राता था। इस विमल के लिए 
वे नीतियाँ काम नहीं कर सकती थीं। उनके लाठी के 
प्रहार Set के सिर पर आकर गिरते, इस बात का उन्हे 
भय था, अतः जमोंदारो ने एक उपाय सोचा । जो कोई 
सभा में आने को राजी हो जाता, उसे नकद रुपए दिए 
जाते। इस प्रकार सभा में उपस्थित रहने वालों को पेसे 
से वे खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें कलक्टर साहब को यह 
दिखाना था कि इतना आन्दोलन होने पर भी उनकी 
प्रजा महात्मा गाँधी की बातों में न आई थी । 

अमन-सभा का AVAT शुरू हो गया। एक बन्द 
अहाते में वह saat किया गया था, ताकि किसी को 
पता न चले कि उपस्थित होने वाले व्यक्ति कितने थे। 
इतना होने पर भी उपस्थित होने वालो की संख्या 
१०० से अधिक नहीं थी । इनमें से आधे तो पुलिस के 
चौकीदार, जमींदारों के नौकर तथा तहसील के सरकारी 
अफसर थे और आधे वे किसान थे, जो पैसा देकर मोल 
लिए गए थे। इन सब बातों का भेद न लग जाय, ga- 
लिए किसी खदरधारी को सभा में आने की आज्ञा 
नहीं थी । थोड़ी देर ही में विमल सहस्रों किसानों की 
भीड़ के साथ “महात्मा गाँधी की जय”, 'भारत-माता की 
जय”, “बन्देमातरम्‌ !! आदि. के नारे लगाता हुआ उसी. 
अहाते के फाटक के पास आ पहुँचा। इस गगन-सेदी 
शब्द को सुनते ही असन-खमा में तहलका मच गया । 
एक मोटी तोंद के रायसाहब अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में 
सरकार का गुणानुवाद कर रहे थे | वे इतने घबराए कि 
यह कहने के बजाय कि “सरकार भगवान की कृपा 
से कुछ दिनों में ही गाँधो को दबा देगी”, वह 
यह कह गए, 'गाँधो भगवान को कृपा से कुछ 


दिनों में हो सरकार को दबा देगो । कुछ लोग 


रायसाहब के इन सच्चे-फूठे और झूउे-सच्चे वाक्यों पर 


हँसे, कुछ कोधित हुए और कजक्डर साहब ने, अच्छा 


हुआ, उस वाक्य को नहीं सममा, नहीं तो शायद उनकी | 


_रायसाहबी ही ख़तरे में आ जाती । हाँ, डिप्टी कलक्टर 
साहब AIA. मन ही मन Baa गए और शायद अगले | 


साल के रायबहादुरों की सूची से उन्होंने रायखाहब 
का नाम ही निकाल दिया । रायसाइब बैठे तो किली 


qadan का यह हियाव न पड़ा, कि वह सासने mà 


ही 
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ओर माँ n wen cema त) ee सरकार का यशगान करे। यह देख कर 
उसी आस के ज़मींदार साहब आग-बबूला हो बाहर 


निकले और विमल के पास पहुँच कर बोले. 
- “यह शोर यहाँ पर नहीं मचने पाएगा ? 

ऐसा 

ह्वा!” 

“भाइयो, बोलो “महात्मा गाँधी की जय !!--विमल् 
ज़ोर से चिल्लाया और साथ ही उन सहस्रों ने उसी 


नाद्‌ को दुइरा कर ज़मींदार साहब के दिल को हिला 


दिया ! : 

“मैं कहता हूँ कि यहाँ सभा न होगी'--उन्होने क्रोध 
में भर कर कहा । 

'क्यों न होगी 2? 

क्योंकि यह मेरा आस है. त 

'ग्रास तो आपका नहीं है । आप तो केवल माल- 
JMA जमा करने के एजेण्ट हैं ।? 

‘Hal अपने महान के सामने सभा करने को आज्ञा 
नहीं दे सकता ® | 

‘ay फिर अपने मकान के भीतर सभा करने की 
sist दे दीजिए । आपके डिप्टी कलक्टर, कलक्टर, 
थानेदार, ज़मींदार, इंन सब को महात्मा जी का 
सन्देश सुनने को मिल जायगा ।? ` 

कलक्टर साहब के सामने तुम्हारा बोलने का साहल 
नहीं होगा ।! 

साहस नहीं होगा ? यह तो बहुत आसानी से देख 
सकते हो । मुझे अपनी अमन-सभा के जलसे में ले चलो 
ओर फिर देख लो कि किसका साहस बोलने का होता है 
ओर किसका नहीं होता ।" 

जमोंदार साहब अब विमल से कुछ न कह कर 
भीड़ की ओर [फिरे । 

तुम लोग यहाँ से चन्ने जाओ !'--उन्होंने चिल्ला कर 
कहा । ज्ञोग जैसे खडे थे, वैसे ही खड़े रहे । टस से मस 
न हुए । 

अगर यहाँ से नहीं जाओगे, तो में एक-एक को 
पकड़वा कर Aa में डकवा दूँगा ।' परन्तु इससे भी भीड़ 
प्र कोई प्रभाव न न हुआ, विमल अमी तक चुर्प-चाप खड़ा 
था, अब Fa कर बोला--आपने आज्ञमा ळी अपनी 
शक्ति? शायद आप लोगों को यह पता नहीं है कि 
aii के दिलों में अब डर नहीं रह गया हे। अब आप- 
की चमकियाँ कास नहीं कर anal । यह मैदान जनता 
का स्थान है और हमें इस पर समा करने का पूण अधि- 


कार है ।' 


यह कह कर वह भोड़ से बोला--आंप लोग सब बैठ 


जाइए ! 


भीड महात्मा गाँधी का जयनाद्‌ करती हुई प्रथ्वी 
पर बैठ गई । विमल ने अपना व्याख्यान शुरू किया | 


ज़मींदार aga खिखिया कर भीतर चले गए। जब 


विमल ने व्याख्यान समाप्त किया और आड में से 


निकल कर वह बाहर आया ता देखा, कलक्टर अपनी 


मोटर के पास खड़ा था | 

मैंने तुम्हारा व्याख्यान सुना था, विमल !' 

पसन्द आया आपको ?!--विमल ने सुसकुरा कर 
पूछा । 

जेल में जाने के लिए काफ़ी अच्छा था ।" 

“तो फिर Baa Fat नहीं ?? 

“तुम्हारी आयु बहुत कम है। 

‘Sa जाने के लिए आयु का क्या विचार हे ?' 

अभी कुछ है।' 

यह आपका दुर्भाग्य है । 4 
( क्रमशः ) 
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में ऐसे बहुत से लोग थे जो केवल एक हो चेम्बर चाहते 
थे। त्रे द्वितीय चेम्बर को प्रतिक्रियावादियों का एक 
विशाल अड्डा समझते थे। पर अन्त में उप्यक्त सभा 
ने दोनों चैम्बर रखना ही निश्चित किया | 


` जर्मनी का शासन-विधान 


en ॥॥|॥॥ 


ज सेनी में क्रानूनों को प्रेज्ञाडण्ट के हस्ताक्षर की 


आवश्यकता नहीं पडती | परन्तु फ्रान्स की भाँति | ae 
` परेज्ञीडेण्ट ही कानून को जारी करता हे । एक सहीने के 
अन्दर ही उसे स्वीकृत Halal को जारी कर देना पड़ता 


है, बशते कि छोटी सभा के एक तिहाई सदस्य देरी के 
लिए ariar न करें । प्रार्थना की जाने पर वह दो महीने 
तक रुक सकता है, अगर दोनों सभाएँ क़ानून को 
आवश्यक बता कर शीघ्रता न. करें । सब से पहिले 
प्रेज्ञीडेण्ट स्वीकृत कानून को जनता के सामने उपस्थित 
कर सकता हे, और जब तक जनता उसे स्वीकार न कर 
ले तब तक वह कानुन किसी हालत में जारी नहीं होता । 


पर अभी तक कभी भी किसी कानून को जारी करने में 


देर नहीं की गई है । क्योंकि बिना मन्त्री की सम्मति के 


प्रज़ीडेण्ट ऐसा नहीं कर सकता और मन्त्री शासन- 


सभा की इच्छा के विपरीत कभी ऐसी सलाह नहीं दे 
सकता । 


araar ही जर्मनी का प्रधान राज-मन्त्री होता है । 


वह साधारण नीति का सञ्चालन करता है और सभा के 


प्रति उत्तरदायी होता है । उसकी नियुक्ति प्रेज्ञीडेण्ट 
द्वारा होती है । aqaa वह अपने afeaal को 
gaat है। मन्त्रो और चान्सलर ही ‘usta मन्त्रि-मण्डल' 


हैं। इस मन्त्रिमण्डल तथा ste मन्त्री के पक्ष में | 


दोनों सभाओं का एथक-एथक बहुमत होना चाहिए | 
faa मन्त्री के पक्ष में सभा का बहुमत नहीं होला, उसे 
स्तीफ्रा दे देना पड़ता है । यह आवश्यक नहीं, कि कोई 
Heat छोटी सभा का सदस्य हो, पर वह उसकी बेठकों 
में डपस्थित रह सकता है और प्रस्ताव भी उपस्थित 
कर सकता है । बड़ी सभा के सम्बन्ध में भो उनके वही 
अधिकार हैं । 

न्त्र-मण्डल में कितने मन्त्री हों, इसके सम्बन्ध 
में विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। भावी 
चान्सलर की. सलाह पर u ही इस बात का 
निश्चय करता है | पर छोटी सभा का भी सन्त्रियों 


की संस्था पर अधिकार है । क्योंकि उनके वेतन वही 
मब्ज़र करती हे। इस समय जर्मनी के मन्त्रि-सण्डल | 
में बारह मन्त्री हैं । इसो में चान्सलर ओर वाइस-चान्ख- . 

र भी शामिल हैं। चान्सलर अपने हाथ में कोई 
विशेष शासकीय विभाग नहीं लेता । वह साधारणतया 
अन्तविसागीय सम्बन्धो का ही निरीक्षण करता है। 


प्रत्येक मन्त्री के पास एक विभाग रहता है। सब मन्त्री 


मिल कर सरकार की नीति निर्धारित करते हें और. 
सभाओं के विचाराथ डाम. 


(Draft ) तैयार करते हैं । 
जर्मन-पार्वामेण्ट में जो दो azure’ होती हैं, 


आवश्यक प्रश्नों पर 


उनके कानूनी अधिकार बराबर नहीं हैं। वीमर-सभा 


» 


| 


नध) 


हैं 


हम ऊपर बता चुके हैं कि जरमन-पालामेण्ट की 


छोटी सभा में तमाम राज्यों और स्वतन्त्र नगरों के 


` प्रतिनिधि रहते हैं । प्रत्येक राज्य अपने मन्त्रियों में से 
| एक या दा को अपना प्रतिनिधि बना कर छोटी 


सभा में भेजता है। जिस राज्य के जितने ‘ae 


होते हैं, sal ही सन्त्रियों को वह भेज सकता है। 


आबादी के अनुसार दस लाख मनुष्यों पर एक वोट 
प्रत्येक राज्य को मिलता है, पर साथ ही छोटेसे 
छोटे राज्य को भी एक वोट अवश्य मिलता है और 
बड़े से बड़े राज्य के भी सभा के कुल सदस्यों के 


| भाग से अधिक सदस्य नहीं रह सकते । प्रशा | i 
प्रान्त के सदस्यों में से आधे सदस्य तो मन्त्रिमण्डल 


द्वारा चुने जाते हैं और शेष आधे सदस्यो को प्रशा 
की प्रान्तीय सरकारें चुनती हैं | छोटी सभा की asd 
खुली होती हैं, और sete सदस्य अपना व्यक्तिगत 


वोट देता हे । भिन्न-भिन्न कमिटियों के सङ्गठन में किसी | 


राज्य. को कोई विशेष अधिकार शास नहीं हैं । 

O द्वितोय चैम्बर या बड़ी सभा का काम होता है 
बहुधा प्रथम चैस्बर द्वारा बनाए हुए क्रानूनों में संशो 
घन और काट छाँट करना और किली कानून को 
शीघ्रता में बनाने से रोकना | 


मन्त्र-मण्डल द्वारा बनाए हुए बिल आदि पहिले. 
द्वितीय चेम्बर के पाल आते हैं । वह उन्हें स्वीकार या. 
अस्वीकार कर सकती है । अगर वह किसी बिल | 


को अस्वीकार कर देती है, तो मन्त्रि-मण्डल उसे 
छोरी सभा के सम्मुख रख सकता है । साथ ही बड़ी 
सभा के अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी छोटी 


सभा के सम्मुख किया जाता है । बड़ी सभा स्वथं कोई 


बिल बना कर मन्ध्रि-मण्डल को दे सकती है । तत्पश्चात्‌ 
मन्त्रि-मण्डक्ष उस बिल को छोटी सभा के'सम्मुख रखता 


है ओर अपने स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण भी. 
| छोटी सभा को बतलाता है। 


` यद्यपि बढी सभा को उपयुक्त अधिकार | दिए गए 
हें, पर विधान बनाने वालों की यह इच्छा न थी कि 
क़ानून के बनाने में बड़ी सभा को छोटी सभा के बराबर 


अधिकार हों । विधान में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय 
maa छोटी सभा द्वारा ही निर्माण होते हैं। क्रानूनों 


को दोनों सभाओं के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं 
होती। छोरी सभा द्वारा जब कोई क़ानून बन जाता हे 
तो वह बडी समा के पास स्वीकृति के लिए नहीं जाता । 


अधिकतर वह क़ानून सीधा प्रेज्ञीडेण्ट के पास मेज | 


दिया जाता है और प्रेज्ञीडेण्ट द्वारा जारी किए जाने पर 


| चौदह दिन पश्चात्‌ वह कानून लागू हो जाता है। 


इसी बीच में यदि बड़ी सभा मम्त्रि-मपडल के सम्मुख 
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पुनः विचाराथं छोटी सभा के पास भेज दिया जाता है । 
' तत्पश्चात्‌ यदि दोनों सभाओं में एक मत नहीं हो 
जाता तो ग्रेज़ीडेण्ट उस कानून पर जनता की राय लेता 
है। यदि प्रेज्गीडेण्ट ऐसा adi करता तो कानून उस 
समय तक लागू नहीं होता जब तक कि छोटी सभा दो- 
. तिहाई वोटों से बड़ी सभा के विरोध को रद न कर दे । 
छोटी सभा द्वारा दो-तिहाई वोटों पे बडी सभा 
| काविरोध रह होने पर या तो प्रेजोडेण्ट उस कानून को 
लागू कर देता है या उस पर जनता की सम्मति लेता 
है। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि ग्रजीडेण्ट जो 
कुछ करता है, वह मन्त्री की सलाह पर दी करता है 
र मन्त्री छोटी सभा के प्रति उत्तरदायी है । 
छोटी सभा के सदस्यों की अवधि चार वर्ष की 


(Direct), बराबर (Equal), गुप्त (Secret) होना 
चाहिए और वोटाधिकार सबको होना चाहिए । चुनाव 
बेडन-योजना (Baden System ) के अनुसार होता 
है। जर्मनी ३४ जिलों में विभाजित किया गया है । 
प्रत्येक frat चुनाव में पड़ने वाले वोटों पर प्रत्येक 
६०,००० वोटों पर, एक सदस्य के हिसाब से छोटी सभा 
के लिए सदस्य चुनता है। सभा में कितने सदस्य 
होंगे, यह चुनाव के पहिले कोई भी नहीं जानता, न 
कोई यही जानता है कि सभा में किस जिले के कितने 
सदस्य होंगे। ये दोनों बातें चुनाव में किस fra में 
कितने वोट पड़ते हैं, इस पर निभर करतो हैं। प्रत्येक 
राजनीतिक दल या वोटरों का कोई भी एक गिरोह प्रत्येक 
fas लिए अपने उम्मेदवारो की एक सूची तैयार 
करता है । इस सूची में उम्मेदवारों की संख्या मनमानी 
रक्खी जा सकती है । ततपश्चात्‌ जिला-सूचियाँ सहित 
Jaz ( Ballot) छापे जाते हैं । प्रत्येक वोटाधिकारी 
` चुनाव के दिन जब वोट देने जाता है, तो वह व्यक्तिगत 
डम्मेदवारों को वोट न देकर किसी एक पूरी सूची को 
वोट देता है । प्रत्येक राजनीतिक दळ एक यूनियन- सूची 
तथा तमाम देश के लिए एक राष्ट्रीय सूची तैयार करता 
है। पर ये सूचियाँ चुनाव के अवसर पर वोटरों को 
नहीं दी जातों । वोट पड़ जाने के पश्चात्‌ जिस जिला- 
सूची के जितने वोट मिले हैं, उस पर प्रत्येक ६०,००० 
वोटरों पर एक सदस्य के हिसाब से उस जिला-सूची को 
उतने सदस्य दिए जाते हैं। मान लीजिए ३९ जिलों में 
से एक जिले में सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों को सूची 
को २,४२,००० वोट मिले हैं तो उस सूची में से प्रथम 
चार उम्मेदवार चुन लिए जाएँगे । अगर कम्यूनिस्ट सूची 
को ६३,००० वोट मिले हैं तो जिस उम्मेदवार का नाम 
उस सूची में सबसे पहिले होगा, वह चुन लिया 
जावेगा। ` | | 
पर उन वोटों काक्या होता है, जो शेष रह 
जाते F? सामाजिक-खो कतन्त्रवादियों के २,००० वोट 
बच रहे, क्या वे व्यर्थ जाते हैं ? नहीं। इस प्रकार बचे 
हुए वोटों को काम में लाने के लिए ३५ faai को 
१७ यूनियनों में बाँट दिया गया है । और प्रत्येक 
. यूनियन के अन्तर्गत at या अधिक ज़िलों के 
सूची के बचे हुए वोट जोड़ दिए जाते हैं। यदि इस 
प्रकार जोड़े जाने पर बचे हुए वोट ६०,०००, वोटों 


grat चाहिए । अतएव १७ यूनियनों के प्रत्येक दल की 
सूची के बचे हुए वोट जोड़ कर देश भर के बचे हुए 

. वोटों का पता लगा लिया जाता है और देश भर 
1 ms बचे हुए वोटों पर, उसी ६०,००० वोटों पर, एक 
सदस्य के हिसाब से प्रत्येक दल की राष्ट्रीय सूची से सदस्य 

ga लिए जाते हैं । उस सूची में जिसका नाम पहले 


होती है। विधान में कहा गया है कि चुनाव सीधा! 


से अधिक होते हैं तो उस दल का एक सदस्य आर चुन 
` Qa जाता है। फिर भी कुछ वोट बचे रह सकते हैं. 
he इस योजना के अनुसार कोई भी वोट व्यर्थ न 
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होता है वह पहले जुः जाता है ) फिर भी यदि वोट | को निकाला जाता है। किसी भी समय सभा में afaa 


बच रहते हैं और अगर बचे हुए वोट ३०,००० से 
अधिक हों तो उस दल का एक सदस्य और चुन लिया 
जाता है । क़ानून ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूनियनों और 
तमाम देश के बचे हुए वोटों को जोड़ देने पर भी किसी 
दल के जितने उसके सदस्य ३४ fret में चुने गए हैं 
उससे अधिक सदस्य नहीं चुने जा खकते। 


प्रतिवर्ष नवम्बर के प्रथम बुधवार को 'रीच्सटैग” 
की वर्षिक बैठक होती है, पर आवश्यकता पड़ने पर प्रेजी- 
डेण्ट उसकी बैठक उससे पहले भी बुल्ला सकता है। इसके 
सिवा यदि एक तिहाई सदस्य नियत तिथि से पहले 
बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रेजोडेण्ट को सभा बुलानी 
पड़ती है । चान्सलर की सलाह से प्रेजीडेणट 'रीच्सटेग' 
को अङ्ग भी कर सकता है। पर किसी एक कारण पर 
'रीच्सटेग' केवल एक ही बार भङ्ग की जा सकती हे। 
सभा भङ्ग होने के ६० दिन के अन्दर ही नवीन 
चुनाव होना चाहिए। प्रेजीडेण्ट सभा की बैठक को 
gad नहीं कर सकता । पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिए कि यह बात अन्य देशों में नहीं पाई जातो। 
इङ्गलेण्ड में 'कैबिनेट' की सलाह पर बादशाह 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स की बैठक को सुल्तवी या अङ्ग कर 
सकता हे । फ्रान्स में मन्त्रिमण्डल की सलाह पर प्रेज्ञि- 
डेण्ट दोनों सभाओं को स्थगित कर सकता है तथा बढी 
सभा की सम्मति से छोटो सभा को भङ्ग कर सकता 
है। अमेरिका में प्रेज्रिडण्ट छोटी सभा को किसी भी 
हालत में न स्थगित कर सकता है और न भङ्ग ही कर 
सकता है । 


“रीच्सटैग? स्वयं अपनी कार्य-शैली निर्धारित करती 
है, स्वयं अपना सभापति चुनती है और स्वयं अपने 
सेक्रेररियाँ को नियुक्त करती है । कमिटियों के 
निर्माण करने का ठङ्ग {अमेरिका तथा इङ्गलेणड से 
भिन्न है । प्रत्येक पाटी-यदि उसके सदस्य १९ से कम 
न हों--आजनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर प्रत्येक 
कमिटी के लिए एक या अधिक सदस्य fram करतो 
है । यदि एक कमिटी में २४ सदस्य हैं तो और एक पाटी 
के सदस्यों की संख्या सभा के कुल सदस्यों के संख्या की 
तिहाई है तो उस पारौं के उपर्युक्त कमिटी में ८ सदस्य 
लिए जावेंगे। फलतः बहुमत पारी का प्रत्येक पार्टी में 
बहुमत होता है। i 


सन्त्रिमण्डल के सदस्य enda”. की तमाम 
बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं। वे किसी भी प्रश्‍न पर 
किसी भी समय बोल सकते हैं, 'रीच्सटेग” का कोई भी 


aiat खिख कर किए जाते हैं और मन्त्री भी इन 
प्रश्नों का उत्तर लिख कर पढ़ता है। तत्पश्चात उन 


है। प्रत्येक बैठक में प्रश्नों की भरमार रहती है । १३ 
सदस्य faa कर मन्त्रियों से किसी बात पर जवाब 
तलब कर सकते हैं, जिसे अङ्गरेजी geula 
(Interpellations) कहते हैं । 'इन्टरपलेशन्स' लिख 


कारण न हो, मन्त्री 'इन्टरपलेशन' को स्वीकार करने से 
नाहीं नहीं करता । निश्चित दिन मन्त्री उसका उत्तर देता 
है । यदि पचास सदस्य चाहते हैं तो मन्त्री के उत्तर 
पर वादविवाद होता है । वह वादविवाद उस समय तक 
होता रहता है, जब तक कि प्रत्येक सदस्य, जो बोलना 


सदस्य afaal से प्रश्‍न कर सकता है । पर ये प्रश्‍न 
प्रश्नों पर न बहस होती है और न वोट ही बिया जाता |. 
कर सभापति को दे दिए जाते हैं | सभापति उनको मन्त्री 


को द देता है और उस पर बहस के लिए एक दिन 
निर्धारित कर दिया जाता है । जब तक कि कोई विशेष 


men है, बोल नहीं gamt रै! भास भति | 
वादविवाद को समास करने के लिए वोट नहीं लिए 


पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है । जिसके: 
पाक्ष हो जाने पर मन्त्रों को स्तीफा देना पडता है । 
सभा के सम्मुख ‘faa के लाने का जर्मनी में एकः 
विशेष प्रबन्ध है। यदि जनता कोई क़ानून बनवाना 
चाहती है तो कुल वोटरों के cad भाग के हस्ताक्षर से 
वह एक प्रार्थना-पत्र भेज कर उपर्युक्त क़ानून को बनाने 
की जनता प्राथना करती हे | gage को अङ्गरेज्ञी में 
‘Initiative’ कहते हैं। यदि ag कानून जैसा का" 


तैला बना दिया गया तब तो कोई बात नहीं और यदि 


उसमें कोई संशोधन किया गया तो संशोधित क़ानून 
पर जनता के वोट लिए नाते हैं, जिसे asisht में 
“रिफ्ररन्डम' (Referendum) कहते हैं। जो लोग वोट 
डालते हैं, उनका बहुमत हो क़ानून बनाने के लिए 
पर्याप्त है। पर विधान में संशोधन के लिए बास्तविक 
वोटों के बहुमत की आवश्यकता होतो है । यदिः 
feat कानून के पास होजाने पर सभा के तिहाई 
सदस्य उस कानून को दो महीने तक रोकने की माँगः 
करें और इसी बीच में कुल वोटरों का बीसवाँ भाग उस 
कानून पर जनता का वोट लेने की प्राथना करे तो 
Raer की पुनः आवश्यकता पड़ती है । प्रेज्गीडेण्ट 
किसी कानून को जारी करने से रोक सकता है, जब तक 
कि जनता “रिफरण्डम' द्वारा उस कानून को स्वीकार न 
कर जे । इस भाँति तीन अवसरों पर जमंनी में 'रिफ्रएडम! 
की आवश्यकता पड़ती है। पाठको को स्मरण रखना 
चाहिए कि 'इनीशियेरिव' sik 'रिफरण्डम' का प्रयोग 
‘wera कठिन है । जर्मनी में तीन करोड़ के लगभग: 
वोट देने वाले हैं । अतः 'इनीशियेटिव' की प्रार्थना के लिए 


| ३० लाख हस्तात्तरों की आवश्यकता है। "रिफर रडम* 


की प्रार्थना के लिए १५ लाख हस्ताक्षर चाहिए । फलतः. 
जब तक कि कोई अत्यन्त विशेष बात न हो, इतने 
हस्ताक्षरों का होना अत्यन्त दुष्कर है। और इसीलिए 
अभो तक एक भी अवसर पर उपरक्त दो में से एक 
भी योजना का प्रयोग नहीं किया गया । 


जर्मनी में दो प्रकार की अदालते होती हैं--एक . 


साधारण, दूसरी शासकीय agad ( Adminis- 


| trative Court )। दूसरी भाँति की अदालतों का काम 


होता है “ शासकों ( Administrative authori- 
ties) को आज्ञाओं और डिक्रियों से व्यक्तियों की 
रक्षा करना ।” वे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करती 
हैं। इन शासकीय अदालतों का वही ढङ्ग है, जो फ्रान्स 
की शासकीय भ्रदालतों का है । 

. जमेनी के विधान में नागरिकों के मूल अधिकारों 
की भो घोषणा की गई हे, पर उसमें यह ad भी 
लगा दी गई है कि समय पर इन अधिकारों में क़ानून 
द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। | 

जमैनी में राजनीतिक और आथिक शक्तियों का 
एक दूसरे में समावेश करने का प्रयत्न किया गया हे | 
पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि गत यूरोपीय 
महायुद्ध के पूर्व जमनी एक लोकतन्त्रीय देश न था, पर 
'तो भी किसी भी अन्य बड़े राष्ट्र की अपेक्षा वह अधिक 
साम्यवादी था । अतः क्रान्ति के बाद भो देश के आर्थिक 
जीवन पर सरकार का अधिकार रखने का प्रयत्न किया 
गया । स्वतन्त्र साम्यवादी रूस की भाँति ऐसा शीघ्रा- 


क्रमशः तथा सतकता से आगे बढ़ना चाहते थे । अन्त 
में सामाजिक जोकतन्त्रवादियों की विजय हुईं, पर उन्हें 
स्वतन्त्र साम्यवादियों Fr देना पडा कि नवीन 
विधान में श्रमिकों की कोन्सिलों तथा आथिक पाल मेण्ट- 


तिशीघ्र करना चाहते थे । सामाजिक लोकतन्त्रवादी | 


को स्थान दिया जावेगा । वीमर सन्त ने पार्लामेण्ट को 
निर्माण तो राजनीतिक ढङ्ग पर ही किया, पर श्रमिको . 


जाते और न इस वादविवाद से लाभ उठा कर मन्त्रियों | ( शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) | 
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चष २, खण्ड १, संख्या ४] 


मिरजा महम्मद अमीन या 
नवाब सञ्चादत aT बुहानुल्ष: 
सुल्क का नाम विशेष उद्लेंख- 
नीय है, क्योंकि सबसे पहले 
इन्होंने हो लखनऊ में नवाबी 
कक, : की नींव डाली थो । faa 
समय दिल्ला के राजतिहासन पर ganag रंगीले 
विराजमान थे, उस समय सूचा अवध को शासन-व्यवस्था 
अत्यन्त शिथिल हो गई थी । लखनऊ के शेख बड़े ही 
Zag और ढोठ हो गए थे | उनकी देखादेखी आसपास 
के अन्यान्य जमींदार भी अपने को स्वतन्त्र समझने 
waa) दिल्लीपति के कई सूबेदारों की इन्होंने हत्य।एँ 
भी कर डाली थीं। इसलिए बादशाह किसी जबरदस्त 
शासक को अवध को सूबेदारो पर भेजना चाहते थे। |. 


जमनी का शासन-विधान 
(५६वें प्रष्ट का शेषांश `) 

_ की कौन्सिल्ञों तथा आर्थिक कौन्सिळों का भी निर्माण 
किया गया । विधान के १६५ आरि कल में कहा गया है 
fe वेतन आदि samadi के खारे मामलों का 
सञ्चालन श्रमिकों और आर्थिक कौन्सिलों हारा होगा t 


इन कौन्सिलों में श्रमिकों का तथा उनके मालिकों का | 


समान प्रतिनिधित्व रहेगा | 
प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों की एक कौन्सिल होती 


है। ये कौन्सिले fra की कौन्सिल के लिए अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। fra की कौन्पिले राष्ट्रीय अमिक 
-कौन्सिल-देश भर की कोन्सिल--के लिए अपने प्रतिनिधि 
-चुनती हैं । मालिकों की भी जिला तथा राष्ट्रीय कौन्सिलें 
'होती हैं, ततपश्चात्‌ श्रमिकों की कौन्सिलें तथा मालिकों 
/ “की कौन्सिलें समान पद्‌ पर जिले की आथिक कौन्सिलो 
तथा राष्ट्रीय आशिक कोन्सिलों में एक-दूसरे से मिल कर 
A नकाम करती हैं । 

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल एक प्रकार की आर्थिक 
पार्लामेण्ट है ' पर इसका कार्य केवल wars देना है । 
जब आर्थिक तथा सामाजिक नीति पर कोई क़ानून 
बनने को होता है तो “रीच्सटैग? में जाने से पहिले वह 
क़ानून उपर्यक्त राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल के पास जाता 
है । पर यदि राष्ट्रीय आथिक कौन्सिल क्राननू को परून्द 
"न करे तो भो वह क़ानून 'रीच्सटेग! के पास जा सकता है 
आर पास किया जा सकता है । राष्ट्रीय आथिक कौन्सिल 
स्वयम्‌ कोई कानून 'रीच्सटैग'' के पास सीधा या 

अन्त्रिमण्डल द्वारा भेज सकती है । 
श्रमिकों तथा आथिक कौन्सिल्लों को उनसे सम्बन्ध 
खने वाले निरीक्षण के कार्य तथा शासकीय कार्य सोपे 


जा सकते हैं | 

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल में ३२६ सदस्य हैं । इस | 
कौन्सिल में तमाम क्षेत्रों के श्रमिकों और मालिकों के, 
सरकारी नौकरो के तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। कुल 
{मला कर इसमें दस दलों के प्रतिनिधि हैं । 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


"F वध के मुसलमान शासकों में 


| 
| 
| 


बड़ा दबदबा था । यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत 
| भो इनके प्रभाव से घबराया करते थे। इसलिए ag 


इन्हें सम्मानपूर्वक दरबार से हराने की युक्ति सोचा भी 


करते थे। फलतः इस अवसर से इन्होंने लाभ उठाने 
का विचार किया और मिरजा साहब को अवघ की 
सूबेदारी पर प्रतिष्टित करके बडी आसानी से एक कयटक 
दूर कर दिया । 

बादशाह ने मिरजा साहब को अवध की सूबेदारी 
आर faga ता दे दी, परन्तु उनकी मदद के लिए फौज 
या fara का कोई प्रबन्ध नहीं किया । परन्तु मिर्जा 


चतुर और साहसी मनुष्य थे, उन्होंने बेकार और 
आवारे मुसलमान युवकों का एक दल तैयार किया और . 


उन्हें समझाया कि यों बेकार पडे-पडे क्यों अपना जीवन 


नष्ट कर रहे हो । आओ, मेरे साथ अवध aati अगर 


खुदा ने मेहरबानी की तो बड़े आनन्द से जीवन बिता 
सकोगे | 
इन लोगों ने मिरजा को सलाह सान ली और 


हजारों की तादाद में उनके साथ अवध जाने को तैयार. 


हो गए । शाही अखागर से कुछ शस्त्रास्त्र और कई तोप- 


खाने भो मिल्न गए। सेना का खर्च तथा तोपों को ले | 
जाने के लिए बैल ख़रीदने को fest ने अपनी बेगम 


के मूल्यवान गहने बेच डाले | 


देल एक दिन अवध के लिए रवाना हो गया। रास्ते में 
आगरे के सूबेदार ने स्वागत किया और मिरजा साहब 
यानी नवाब जुर्हानुलमुल्क बहादुर की मेहमानदारी करने 
का विचार प्रकट किया, परन्तु नवाब ने कहा कि दावत 
और सेइमानदारी में जो रुपए आप VA करें गे, उन्हें नक्रद 
ही मुझे दे दीजिए; क्योंकि इस समय gÈ रुपयों की बड़ी 
आवश्यकता है | आगरे के सूबेदार ने इसे स्वीकार कर 
लिया । वहाँ से बरेली पहुँचे और वहाँ के सूबेदार से भी 
दावत के बदले रुपए लेकर फ़रुख़ाबाद आए। यहाँ के 
नवाब ने सलाह दी कि अवध के निवासी अत्यन्त सरकश 
अर ख़ासकर लखनऊ के शेख तो बड़े ही लड़ाके और 
ढीड हैं। इसलिए आप गङ्गा पौर होकर अकस्मात्‌ 
दाखिल न हों, बल्कि पहले आसपास के ज॒मींदारों और 
wat को अपनी ओर मिला लें और उनकी मदद से 
लखनऊ पर चढ़ाई करें। बुहानुलमुल्क ने यह सलाह 
मान ली और वहाँ से चल्न कर काकोरी नामक स्थान में 
डेरा डाला । यहाँ के शेख से लखनऊ के Tel से शत्रता 
थी । इस सुयोग से नवाब ने लाभ उठाया और उसकी 


सलाह से अपने आने की ख़बर लखनऊ के शेख़ों के पास. 


“Ra दी | शेख़ों ने लिखा कि आप अपनी सेना का पड़ाव 
गोमती के उस पार डालें । नवाब ने यह बात मान लो 
झौर गोमती के उस पार, मच्छो-भवन नामक fae के 


| सामने अपना पड़ाव डाल दिया । 


o शेखों ने नवाब की महती सेना के सामने सिर 
उठाना उचित नहीं समझा और उनके रहने के लिए 


कर दिया । बुहाँनुलसुङक को स्वस में भी यह आशा न 


% नक ; % 


उधर दिल्ली के शाही दरबार में मिरजा साहब का. 


` बनाई। वहाँ नवाब बुहानुलसुल्क ने एक बंगला बनवा 


बढ़ गया । अन्यान्य खरदार भी बागी हो गए। इन्हें 
अपनी बीबी नवाब सदरजहों बेगम से बड़ा प्रेम था। 


हिजरी में, सुलतानपुर निज़ामत के बादरघाट नामक | 
| स्थान में मरे थे । बेगम ने इस बात को ga रक्खा और 


' है। इन्होंने सोलह वर्षो तक अवध की घजारत की थी । . 


' जलालुहोन हैदर लखनऊ को नवाबी की मसनद पर 
इस प्रकार सारी तैयारी हो जाने पर मिरज़ा का बृहत | बैठे । इन्होंने अपना नाम नवाब शजाउद्दौज्ञा बहादुर 
रकखा । इस समय इनकी उमर कुल चौबीस वर्ष की 
परन्तु इनमें चरित्र-ब की अत्यन्त कमी थी । मसनद 

'नशीन होते ही इन्होंने एक दिन्दू-खी के सम्बन्ध में हिन्दुओं 


लखनऊ का मच्छी-भवन नामक feat चुपचाप खाली 


WO 


जायेगे । इस सफलता के लिए उन्होंने ख़दा का शुक्रिया 
अदा किया । | 
नवाब बुर्हानुल्मुल्क बडे चतुर और अच्छे शासक 
थे। थोड़े ही दिनों में इन्होंने सूबे की आमदनी सत्तर 
लाख से बढ़ा कर एक करोड़ सात लाख कर दी और 
अठ्ठाइस वर्षो तक बड़ी नेकनामी के साथ सूबेदारी करने 
के बाद सन्‌ ११५० हिजरी में इस संसार से चल बसे | 
इनकी WY के बाद नवाबी खजाने में & करोड़ रुपए थे। 
नवाब सफदरजङ्ग खाँ í 
नवाब बुर्हानुलसुल्क के बाद इनके भानजे और 
दामाद मिरजा मुहम्मद gala अडुलमन्सूर खाँ सफ़दर- 
जङ्ग बहादुर अवध के वजीर नवाब नियुक्त हुए। | 
नवाब सफ़्दरजड् ने अपनी राजधानी फ़ेजाबाद में 


रक्खा था और सेना की छावनी भी थी । यह अच्छे 
शासक न थे, इसलिए इन्हें अपना सारा जीवन युद्ध 
और विग्रह में ही व्यतीत करना पड़ा। लखनऊ से फैजा 
बाद जाने-आने से वहाँ के शेखों का साहस फिर पूर्ववत्‌ 


इन्हें gaama mand और नवाबों का अपवाद 
कहना चाहिए, क्योंकि ये एक नारी-बती थे । बेगम भी. 
छाया की भाँति इनके साथ रहती थीं। यहाँ तक कि 

ggat में भी वह साथ नहीं छोडती थीं। सन्‌ ११६६ . 


एक हाथी पर पति का शव लेकर फेजाबाद चली आई । 
फैजाबाद के गुलाबपाड़ी नामक स्थान में इनका मकबरा - 


नवाब शुजाउदोला He 
सन्‌ ११६६ हिजरी में, सफुदरजङ्ग के बाद fas 


थी | शुज्ञाउदौला थे तो एक वीर और साहसी युवक, 


को नाराज कर दिया। परन्तु उनकी माँ की बुद्धिमानी 
के झगडा बड़ी आसानी से तय हो गया | उने दरबार 


. के हिन्दू-सरदारों को डुला कर बहुत समकाया-बुकाया _ 
और इस मामले की उपेक्षा कर जाने की सलाह दी। 7 
' हिन्दू-दरबारियो में राजा रामनारायण नाम के एक ॥ 
` घुराने दरबारी भी थे। खत नवाब इन्हें बहुत मानते थे। 00 
बेगम ने उन्हे बुला कर नवाब को पुरानी मेहरबानियों _ 


की याद दिलाई । waa: राजा रामनारायण ने हिन्दुओं 


को समका-बुझा कर शान्त कर दिया । शुज्ञाउद्दोल्ा का 4 


चचेरा भाई मुह्ृम्मदक्रली खाँ इस अवसर से लाभ | 
उठने की फिक्र में था और इस्माइल खाँ काडली नाम 
के एक सेनाध्यक्ष की सहायता से नवाब को गद्दी पर से 
उतरवा देना चाहता था। परन्तु स्वर्गीय नवाब की. 
विधवा बेगम ने इस्माइल खाँ को भी समका-बुछा क | 
दबा दिया । _ 0 

इसके बाद शुजाउदोला ने फिर कोई ऐसी हरकत 
न की और बाइस वर्ष तक लखनऊ की नवाबी करने के - 
बाद सन्‌ ११८८ fee में मर गए। | 

नबाब आसफ होला 

नवाब mardan, gasda के तीसरे पुत्र 
थे। इनका नाम मिरज्ञा aaa खाँ उफ मिरज्ञा , 
अमानी था । इन्होंने सन्‌ १७७४ में पिता की परित्यक्त 
नवाबी ng की और अपना नाम नवाब आसफ़दौला | 


थी कि लखनऊ के शोखु बिना उत्पात मचाए ही दब aiaa ७ वर्ष फ़ेज़ाबाद रहने के बाद, सन्‌ १७८५ | 
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[वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४: 


बनाया । यों तो लखनऊ भारतवर्ष का अतीव प्राचीन 


नगर है ।.पुराणों के अनुसार रामानुज law जी . 
के पुत्रों ने त्रेतायुग में इसका निर्माण किया था और . 
अपने पिता के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणवती रक्खा 


था | लखनऊ के AWWA नामक स्थान पर जो 


` था। सुराल सम्राट औरङ्गज़ेब ने उसे नष्ट करके वहीं यह 
मरिजद बनवाई थी । 
नवाब आसफ़्दौला के ज़माने में लखनऊ एक 
साधारण BAT था, परन्तु आसफदौला ने उसे एक 
अच्छे नगर के रूप में परिणत कर दिया। नवाबी 
' ज़माने के mga ऐश्वये के जो चिन्ह लखनऊ में 
दिखाई पडते हैं, उनका अधिकांश नवाब MaF- 
दौला का बनवाया हुआ है । लखनऊ के कई 
gaa और बाज़ार भी नवाब असफ़्दोला के बन- 
वाए हैं । ये एक स्वतन्त्र प्रकृति के शासक, दिलेर और 
ख़चीले थे। नवाबी मसनद पर बैठते ही इन्होंने कितने 
ही कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगह नए कमे 
चारी नियुक्त किए । इनके समय में लखनऊ-दरबार की 
शान-शौकत सीमा पार कर गई थी। दानशीलता 
आर उदारता की यह हालत थी कि “जिसको न दे 
मौला, उसको दे आसफ्नहौला” यह किम्बदन्ती चल 
गई थी । यहाँ तक कि नवाब का ख़र्चीलापन देख कर 
. उनकी माँ मुन्नी बेगम को चिन्ता होने लगो कि कहीं 
. यह सारा ख़ज़ाना ही न लुटा दे। इसलिए उन्होंने इस्ट 
इण्डियन कम्पनी के रेजिडेणट से कहःसुन कर सारा 
` शाही खजाना अपने तत्वावधान में करा लिया। परन्तु 


इससे नवाब बहुत नाराज हुए और माता से लड़-रूगढ़ 


कर ६२ लाख रुपए ले लिए। होली, दीवाली, इंद 
तथा सुहरेम के अवसरों पर लाखों रुपए स्वाहा हो जाते 
थे । ब्याह-शादी की दावतों में पाँच-पाँच, छुः-छुः लाख 
रुपयों पर पानी फिर जाता था । प्रति दिन का मामूली 
खर्च भी कम न था । नवाब साहब के यहाँ १,२०० हाथी, 
३,००० घोड़े, १,००० कुत्ते, अगणित सुरियाँ, कबूतर, 
बटेर, हिरन, बन्दर, साँप, बिच्छू और नाना प्रकार के 
जानवर थे। इनके लिए हज़ारों रुपए रोज ख़र्च होते 
थे | इन जानवरों के रहने के लिए लाखों की लागत से 
इमारतें बनी थों। नवाव के निजी नौकरों में २,००० 


फ़रोश, १०० चोबदार और खिदमतगार तथा सैकड़ों . 


लौड़ियाँ थीं। मालियों की संख्या चार हजार थी। 
दो-तीन हजार रुपए रोजाना का ख़चे तो केवल बावर्ची- 
ख़ाने का था । सैकड़ों बावची थे । शाइज़ादा वज्ीरअली 
की शादी में तीस लाख रुपए ख़च हुए थे। 


इस उदारता और अमित-व्ययता के साथ हो नवाब | _ 


आसफ़दौला एक योग्य शासक माने जाते थे। इनके 
दरबार में गुणियों का बड़ा आदर था! मीर, सौदा ओर 


- हसरत आदि उदे के नामी कवि इनके दरबारी कवि थे। 
' इनके अलावा हज़ारों ऐसे कवि और गायक थे, जो साल 
में सिफ़ एक बार दरबार में हाज़िर होते और emi | 
रुपए पाते थे । सङ्गीत-समारोह और काव्य-चर्चा प्रति- 
दिन का व्यापार था ! एक-एक शेर पर कवि लोग हज़ारों 


` रुपए पुरस्कार पा जाते şı 
नवाब आसफ़्दौला को इमारतें बनवाने का भी 
बड़ा शौक़ था | इस कार्य में प्रायः देस लाख रुपए प्रति 
ad खर्च हुआ करते थे। लखनऊ का बड़ा इमामबाडा, 
खसी दरवाज़ा, बिबियापुर की कोठी, चिनहुर की कोडी, 


| i gatan, ऐशबाग़, चारबाग़, ataa, एका पुल. लख- |. 
O नऊका चौक बाज़ार और हसनबाग्ग आदि इन्हीं के. 
` बनवाए हुए हैं । दौलतगञ्ज या दौलतख़ाना नवाब का 
` द्रास निवास-स्थान था। एक दिन इसकी शोभा इन्द्र- 
.. आवन को भी मात करती थी । | 


में लखनऊ wa आए और उसे ही अवध की राजधानी . 


ah प्रयाग आदि स्थानों में इनकी भी कई Afat 


मौजूद हैं, जिनसे इनकी दानशीलता का पता मिलता है। 
मस्जिद बनी है, वहाँ पहले awaa जी का मन्दिर भी | i TÈ 


| कर ही आए हैं । इन्हें लोगों ने 'हातिमेसानी' ( दूसरा 


का) इमामबाड़ा, एक दर्शनीय अवन हे । उसकी ga- 


का स्थान और होज़ आदि देख कर दर्शक चकित रह 
जाते हैं। ४ 


| की लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इस बारा का इतिहास 
' भी कम मनोरञ्जक नहीं हे । कहते हैं, एक बार नवाब 


। परन्तु सन्‌ १८९७ È सिपाही-विद्रोइ a इसे एक और डी 
i ऐतिहासिक महत्व दे डाला ओर अब वह उस चि द्रोह 


सन्‌ १७६७ में नवाब आसफ़्दोला ने संसार को छोड. 


इनके दरबारियों में भी कई बडे उदार और दानी | गदी पर विराजमान gee इनका शासन-काल क्षणिक. * 


थे, जिनमें राजा टिकेतराय और ata wama का. था, क्योंकि ये कुल साल भर तक ही नवाबी-सुख का 
नाम विशेष उल्लेखनीय हे । ये दोनों ही सजन बड़े | उपभोग कर सके थे.। मसनद-नशीन होते ही इन्होने . 
water और दर्यादिल थे । बारावङ्की, कानपुर, बिठूर | नवाब आसफ़्दौला के जमाने के मन्त्रि-मण्डल को तोड़ 
| कर अपना नवीन मन्त्रि-मयडल बनाया | फलतः दरबार 
के अधिकांश पुराने अइलकार शत्रु बन गए और इन लोगों 
ने यह आन्दोलन आरम्भ डिया.कि ये नवाब के वंशज. 
| नहीं हैं। इसका परिणाम यह got कि गवर्नर जनरल 
| ने इन्हें गदो से उतार दिया और ये ब्रिटिश सरकार कीः 
| हिरासत में बनारस भेज दिए गए। खर्च के लिए तीन ' 
' लाख रुपए सालाने का वजीफ़ा सुक्ररर हो गया। परन्तु 
नवाबी को लालसा इनके दिल से दूर नहीं हुईं थो। 
इसलिए इन्होंने नवाब तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
` गुप्त षड्यन्त्र आरम्भ किया । अवध के कई ताल्लुक्नेदारों 
और अफ्रगानिस्तान के अमीर के पास पत्र लिखने के. 
| | साथ ही उन्होंने थोड़ी सो सेना भो इकट्टी कर ली, परन्तु. 
इस समय आरत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का इसकी ख़बर गवरनर जनरल Stan गई आर उसने 
दौरदौरा था और सुराल साम्राज्य का चिराग टिमटिमा तत्कालीन रेजिडेणट मि० चेरी को लिखा कि नवाब 
रहा था। अन्यान्य कई Raadi की तरह लखनऊ जीरअली को कलकत्ता भेज दो । चेरी साइब ने नवाब 
में भी कम्पनी का एक रेजिडेण्ट रहता था। परन्तु को ISA कर गवर्नर का पैग़ाम सुनाया, तो उन्होंने 
आजकल के रियासती रेजिडेणटों की तरह वही रियासत | ईस आज्ञा का पालन करने से साफ़ इन्कार कर दिया । 
का सर्वेसर्वा न होता था। इसलिए उस समय के रेजि- | इस पर कुछ nama बहस हो गई । मि० चेरी ने 
डेण्ट बहादुर को भो नवाब साहब के सामने आने पर नवाब को शान के ख़िलाफ़ कुछ बातें कह दीं. इससे 
दरबार के नियमों तथा अदब-क्रायदे का पालन करना | वे बिगड़ उठे और तलवार खींच कर फौरन साहब पर 
पड़ता था। और जिस तरह अन्यान्य दरबारी अदब से | इट पडे । साइब ने भाग जाने को चेष्टा को, परन्तु कुर्सी 
नवाब से मिलते थे, उसी तरह रेजिडेण्ट झी मिता था। | से Se कर गिर गए । इतने में नवाब ने. दूसरा वार 
नवाब आसफ़्दौला का बनवाया हुआ लखनऊ किया। साहब बुरी तरह घायल होकर थोड़ी व्यक 
बाद ही सर गए । इसके बाद नवाब मि? चेरी की मेम 
की ओर ATS, Weg वह भाग कर ऊपर चली गई wie 
| सीढ़ियों का द्वार बन्द कर लिया । रेजिडेन्सी के रक्षक. 2 
| सिपाहियों ने रङ्ग बेढब देखा तो वे. भी वहाँ से नौ-दो' 
ग्यारह हो गए। इतने में नवाब के छोटे भाई मिरजा मुमा 
हाथी पर सवार होकर पहुँच गए और भाई को अपने 
साथ लेकर रेज़िडेन्सी से बाहर निकल आए । परन्तु थोडी 
दूर जाने के बाद ही मालूम हुआ कि अङ्गेज्ी फौज 
पीछा करती हुई आ रही है, इसलिए नवाब ठहर गए 
आर एक वीर की भाँति as कर प्राण दे देने का इरादा: 
| कर लिया । परन्तु भाई के अनुरोध से ऐसा नहीं कर 
सके । अगध्या वहाँ से भाग कर किसी तरह आश्रमः 
जा पहुँचे । परन्तु वहाँ रहना. भो निरापद्‌ न समझा । 
इसलिए वहाँ से भाग कर गोरखपुर wa गए और बहुत. 
दिनों तक नेपाल के बनों में मारे-मारे फिरते रहे । अन्त 
में फक़ीर के भेष में फैज़ाबाद आए और वहाँ कुछ दिन _ 
“रह कर बैरागी के वेष में लखनऊ गए । सरकारी जासूस 
बराबर पीछा कर रहे थे। इसलिए वहाँ से भी भागकर | 
जयनगर गए | जयनगर के राजा ने समझाया कि ga | 
तरह मारे-मारे फिरने. की अपेक्षा यह अच्छा होगा कि. 
आप सरकार से समझौता कर लें। अन्यथा अगर fay. | 
प्रतार हो गए तो अङ्गरेज् बिना सूली पर लरकाए न | 
| मानेंगे । अन्यान्य शुभचिन्तकों ने भी बहुत-कुछ ऊँच- 
नीच समझाया । बेचारे राज़ी हो गए । परन्तु वास्तव में 
यह जयनगर के राजा का षडयन्त्र था । उसने घो खा देकर | 


AAA की दानशीलता का ज़िक्र हम ऊपर 


हातिम ) की gaat प्रदान की थी । एक बार भयानक 
दुभिक्ष पडा । लोग दाने-दाने को तरसने लगे । हज़ारों 
आदमी भूख की अवाला से तड़प-तड़प कर प्राण विसर्जन 
करने लगे । नवाब को यह ख़बर मिली तो उन्होंने 
फ़ोरन इमामबाडों का कोयं आरम्भ करा दिया । लाखों 
अन्न-कछ पीड़ितों को रोज़ी मिल गई। जो एक ईर 


उठा कर रख देता था, उसे भी कुछ न कुछ मिल 
ही जाता था । 


मुलैया, उसकी सजावट, बेगमों के बेड कर कुरान सुनने 


बिबियापुर का महल नवाब è सेरगाह के लिए 
बना था । जब शिकार आदि के लिए वे शहर से बाहर 
जाते, तो इसी wae में ठहरा करते थे | 
O मूसाबारा नवाब आसफ़्दौला का अत्यन्त प्रिय 
स्थान था । इसी बाग में उनके मनोरञ्जनार्थ जानवरों 


बहादुर घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे एकाएक 
घोड़े के टाप के नीचे एक चूहा पड़ गया और दब कर 
सर गया | इससे नवाब अत्यन्त दुखो हुए और वहीं चूहे 
की एक क्न बनवा दी और बाग़ का नाम 'मूसाबाश' 
रख दिया । | | 

लखनऊ को रेज़िडेन्सी नाम की विख्यात इमारत 
भी नवाब आसफ़्दौला की ही बनवाई हुई है। यह 
इमारत रेज्ञिडेण्ट के रहने के लिए बनवाई गई थी। 


को एक स्मृति का काम दे रही है। | षा 


बेली गारद, रेज़िडेन्सी की मस्जिद, ख़ज़ाना, डॉ० 
Suz का निवास-स्थान और लॉरेन्स मेमोरियल आदि 


लखनऊ की कई दर्शनीय इमारतें, आसफुद्दोला की | 
बनवाई हुई न होने पर भी उनके शासन-काल से उनका । गए । मि० चेरो को हत्या के अभियोग में मुकदमा चला। | 


“क्रम सम्बन्ध नहीं है । इसलिए पाठकों के अवलोकनार्थ | परन्तु कोई चश्मदीद गवाह न मित्रा, इसलिए फाँसी 


उनके चित्र भी इसी अङ्क में अन्यत्र दे दिए गए हैं । | से बच गए और आजोवन saad में. नजरबन्द रहे | 
Asg वषो तक बड़ी शान से राउप-शासन करके | रहने के लिए एक बंगला मिला था, जो चारों ओर से ) 
| लोहे के gat से बन्द था। भोजन इच्छानुलार मिलता 
कर अमर-चाम के लिए प्रस्थान किया। - था । परन्तु किसी हिन्दुस्तानी से मिलने नहीं दिया जाता | 
.. नवाब मिरज्ञा बज़ीरअली खाँ था । पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाती थीं और उन्हीं के 
नवाब आसफ़ुदौला की वसीयत के अनुसार उनके | साथ किसी ate समय व्यतीत कर लेते थे। अन्त में 
मरने पर, नवाब मिरज्ञा वजीरअल्ली खाँ, वजारत की ' सिपाहियों को निगरानी में हवाखोरी की आज्ञा मिल , 


A 


: 


नवाब को पकेड़वा दिया । बेचारे वहाँ से कलकत्ता लाए | 


į 
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गई थी । पर इस आजीवन हैत के कारण ने परोल | mya व a कप न लाता इस आजीवन कैद के कारण वे छत्तीस 
वर्ष की उम्र में ही मर गए । | 


नवाब सआदतश्रली खाँ 
नवाब आसफ्रद्दौला के सौतेले भाई; नवाब amga: 
अली Bt सन्‌ १७४८ में गहोनशीन हुए । इस समय 
इनकी उम्र ६० वर्ष की थो । इनका पूरा नाम नाजिमुल- 
Bs यमीनुदौला नवाब सआदतअली खाँ मुबाजिरे- 


व्ययी और सुयोग्य शासक थे। नवाब आसफ़दोला के 
ज़माने में जिन लोगों ने अपनी geal गरम की थो, 
वे इन्हें क्स कहा करते थे। परन्तु वास्तव में ये समय 
पर ख़च करने में कभी कञजूली नहीं करते थे । इन्होंने 
कई इमारतें भी बनवाई ati नवाब सआदतअली 
खाँ की सब से बडी विशेषता यह थी कि ये अङ्गरजी 
सरकार के अनन्य भक्त थे । सेना विभाग के खर्च के लिए 


नवाब की सरकार की ओर से जो रकम अङ्गरेज सरकार | 


को दी जाती थी, उसमें इन्होंने १&,२२,३६२) को ale 


कर दी । इसके सिवा प्रायः डेढ़ करोड़ को वाषिक आय | 
के gure भी इन्होंने इस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिए. 


थे। ये सरल-हृदय, दयालु और प्रजापालक शासक थे । 
जिस तरह AGIA को प्रसन्नरखना अपना धर्म समझते 
थे, उसी तरह प्रजा की भलाई करना भी अपना कतव्य 


समझते थे। कभी किसी से कडाइ का बर्ताव नहीं करते 


थे | इन्हीं की तरह इनका मन्त्रि-मण्डल भा उदार,न्याय- 
प्रिय और प्रजापालरु था | नवाब सआदतअल्ली के 
शासन-काल में अवधवासी अत्यन्त सुखी थे। सारे 
राज्य में कहीं अशान्ति का नामोनिशान भी न था। 
परन्तु इन सद्गुणो के होते हुए भी नवाब amga- 
अली में एक wage दुर्गुण था । वे शराबी और विलासी 


उक a ~ e it 
थे । अपने शांसन-काल के मध्य भाग में तो ये इन दुगुण 


में ऐसे fea हो गए थे कि राज-काज की सुच भो जाती 
रही थी । परन्तु सन्‌ १८०१ में एकाएक इनको आँखे 
खुल गई और अधःपतन को वह अयङ्कर सीमा दिखाई 
देने लगी, जहाँ पहुँच कर मनुष्य फिर उठ नहों सकता । 
qaa: नवाब ने इस दुर्व्येसन को परित्याग कर देने का 
इरादा किया और एक रोज़ हज़रत अब्बास की दरगाह में 
जाकर कसम खा ली कि शराब नहीं पिएँगे । _ 

सुन्दर मकानात बनवाने में यह अपने qaaal नवाब 
magda à sa न थे। लखनऊ का विख्यात मोती- 
aga, बादशाह मन्जिल, चाँदी वाली बारहदरी आदि 
सुविशाल और सुन्दर इमारतें इन्हीं को बनवाई हुई हैं । 
इन्हीने ‘aie मञ्जिल? नाम का एक महल बनवाना 
भी आरम्भ किया था, परन्तु उसके तैयार होने से पहले 
ही चल बसे थे । इसलिए उसकी पूर्ति नवाब गाजीउदीन 
हैदर ने की थी । इसके लिवा और भी बहुत सी इमारतें 
gaat बनवाई हुई हैं, जो अब तक इनको स्मृति का 
कामे दे रही हैं । इनमें से कई कोठियाँ इन्होंने अपने 


लड़कों को रहने के लिए दे दी थीं और बाक़ी अपने सनो- 


रञ्जन के लिए रक्सी थीं । ये लखनऊ को एक सुन्दर शहर 
के रूप में देखना चाहते थे । इसलिए अव्य मकानों के 


सिवा इन्होंने कई महल्ले भी बसाए थे। ससाय adt- 


खाँ, अहाता सुहम्मदअली खो, कटरा विजनबेग ख़, 

कटरा सय्यद्‌ हुसैन, कटरा अबूतुराव ओर बारा महानारा- 

यण आदि लखनऊ के महतले इन्हीं के बसाए हुए है | 

इनकी weg सन्‌ १८१३४ में हुई थी | इनका विशाल 

भमान केनिज कॉलेज के पास है । यहीं इनकी 

agau वर्तमान केनिङ्ग कॉलेज के पास हे । यहा इः 
बेगम का शव भी दफूनाया गया AT! 
४८०१ है 
शाह गाज़ीउद्दीन हैदर | 

—— misga हैदर सन्‌ १८१४ A मसनद- 

नशीन हुए थे। ये नवाबं सआदतअलो खाँ के बड़े लड़के 

थे । इन्होंने ही नवाब व.ीर के बदले पहले-पहल बाद- 


| शाह को पदवी प्राप्त की थो । फलतः ये अपने वंश के | मक़बरे भी गाजीउदीन हैदर ने बनवाए थे, जिन मैं उनके 


|| 


| स्वतन्त्र सिक्के पर नीचे लिखा 


| पहले बादशाह थे । बादशाह की पदवी प्राप्त करने के 
| बाद इनका पूरा नाम अबुल yaaa सुइनुद्दीन 
| शाहेजिमन ग़ाजीडद्दीन हैदर बादशाह पड़ा | इनके चलाए 


खुदा होता था-- | | 


हीला = । सिक्क जिदवर सीमोजर अज्‌ gia रब्बे जुल्मेनम्‌, 
जङ्ग था । ये बडे बुद्धिमान, ईमानदार, दूरदर्शी, मित- | 


गाज्‌उहीं हैद्रे आलीन सब शाहे जिमन | 
ग़ाजीउहीन हेदर एक उदार-हृदय, साहित्य-प्रेमी 


द्रबारे-शाही में इनकी भी बड़ी इज्जत थी। ईद के 


| अवसर पर इन कवियों की बडी तैयारी से विदाई होती 


| 
| 


थी | बादशाह स्वयं अपने हाथों से इन्हें इनाम-इकराम 
दिया करते थे । क्षत्काज्लीन विख्यात गवैये रजबअली 
और फ़ज़लअली का भी खूब मान था! ये दोनों 
गायक “खयाल गाने में अपना सानी नहीं रखते थे । 
सहरोबाईँ दक्षिण वाळी नाम की गायिका का È नसीमे 
सहर आरा ATE यार कुजास्त” गीत बादशाइ को बहुत 
पसन्द था । वे बहुधा यह ग़ज़त्न सुना करते थे । 

इनके प्रघान-मन्त्री नवाब मोतमिदउहौला आरा 
मीर थे। दरबार में इनकी तूती बोलती थी। परन्तु 
अन्त में कुछ चुरालख़ोरों के बहकाने से बादशाह इनसे 


इन्होंने कई करोड़ रुपए उधार दिए थे । 


नाराज हो गए और इन्हें नजरबन्द कर लिया था। 
मीर साहब एक साधारण स्थिति से महामन्त्री के महान 
पद्‌ पर पहुँचे थे । अपनी कार्यकुशलता से इन्होंने राज्य 
को उन्नति भी यथेष्ट की थी । aoe 

बादशाह गाज़ीउदोन के शासन-काल में बादशाही 
खज़ाना QI भरा-पुरा था । राज्य में चारों ओर अक्षण्ण 
शान्ति विराज रही थी। dee इण्डिया कम्पनी 


ग़ाज्ञीडद्दीन हैदर की प्रधान बेगम बादशाह बेगम 


के नाम से विख्यात थीं और बड़े ठाठ-बाट से एक | 
स्वतन्त्र महल में रहती थीं । इनकी रक्षा के लिए स्त्रियों: 


की फ़ौज रक्खी गईं थी । परन्तु बादशाह से इनकी कम 


बनती थी, इसलिए वे इनसे बहुत कम Amargar 


करते थे । अन्त में तो यह पारस्परिक वैमनस्य यहाँ तक 
बढ़ गया था कि इनके कारण ही बादशाह अपने शाह- 
ज्ञादे नासिरुद्दोन का प्राण ले लेने पर उतारू हो गए थे । 


परन्तु बाढ्शाह बेगम की सहायता से प्राण बच गए। 
शाह ग़ाज़ोउद्दीन हैदर की स्म्रतियों में इस समय | 


सब से मुख्य और प्रसिद्ध लखनऊ का 'शाह नजफ़ नाम 
का इमामबाड़ा है, जिसे बादशाह ने बहुत सा रुपया 
ख़चं करके, सन्‌ १८१७ में तैयार कराया था। यह 


विख्यात इमामबाड़ा गोमती नदी के किनारे बना है। | 
इसके सिवा इन्होंने मोती-महल के साथ मुबारक | 


सञ्ज्िल नाम की इमारत भी निर्माण कराई थी । 'गुल- 


शने हरम्‌? और दुर्शन-विलास! नाम के भव्य भवन भी 


इन्हीं के बनवाए हुए हैं। | 

‘ate नजफ़' का दूसरा नाम “नजफ AMG भी 
है। किम्बदन्ती है कि मुसलमानों के qma हज़रत 
agaz के दमाद और उत्तराधिकारी हज़रत अळी की 
समाधि ईरान के aag नामक पहाड़ पर बनी हुई है 
आर यह शाह नजफ उसी का अनुकरण है, इसीलिए 
इसका नाम AAG ANG, भी है । अस्तु, शाह नजफ्‌ 


लखनऊ की एक दर्शनीय इमारत है । इसकी कारीगरी. 


ओर बनावट बड़ी ही चित्ताकषक है । अन्दर बांदशाहों 
aut anal के हस्त-लिखित चित्र 20 हैं । 


इसके सिवा जन्नत आरामगाह नाम के दो और 


फारसी भाषा का शेर | 


और quarel नरेश थे । इनके दरबार में गुणियों, गवैयों 
| और कवियों का बड़ा आदर था। मिरजा महम्मद खाँ | 
| नसीबी किरमानी इनके दरबारी कवि थे। उदू के मशहूर 
| शायर नासिख़' और आतिश इन्हीं के जमाने में थे। 


| 


को : 


~ it Cee 


की ही बनवाई हुई हैं । तारावाली कोडी एक 'वेधशाला” | | 


साता और पिता की समाथियाँ हैं । लोगों का कहना है 
कि जिस स्थान पर ये समाधियाँ बनी हैं, वहीं इनके 
पिता का निवास-स्थानं था और लड़कपन में ग़ाज़ीडद्दीन 
भी वहीं रहा करते थे। इसलिए जब वे राजसिहासन 


| पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता का घर ले 


लिया है, तो ga भो अपना घर अपने पिता को दे देना 


चाहिए | तदनुसार अपना Hew तुड्वा कर वहीं ये समा- 


बियाँ बनवाई । | 

लोहे का पुल जो गोमती नदी पर बना हे, यह भी 
शाह राजोउदीन की हो कीति हे । इसे उन्होंने विला- 
यत से बनवा कर मेंगवाया था । परन्तु इसके भारत पहुँ- 


चने से पहले ही आपकी मृत्यु हो गई । इसके सिवा वह | 


गङ्गा से गोमती तक एक नहर भी बनवाना चाहते थे । 
काये भी आरम्भ कर दिया था। परन्तु पूरा न हो 


सका | वह नहर आज भी 'सूखानाला' के नाम से | 


मशहूर है । 


९६ वर्षो तक अवध के शाही asa पर विराजमान 


रहने के बाद, हिजरी सन्‌ १२४२ में बादशाह गाज्ञीउदीन 
हैदर ने इस संसार से अमर-धाम की यात्रा की । इनकी 
A शाह नजक्र में दी गई थो, जिसे इसी काम के लिए. 
इन्होंने बनवाया था | - bd 


बादशाह नसीरुहीन हेदर 


अवध के प्रथम बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन के बाद उनके 


बढे लड़के गाज़ी नसीरुद्दोन हैदर राजसिहासनारूढ हुए 


और अपना नाम sgarar Haga सुलेमान जाह | 
नसीरुद्दोन हैदर बादशाह रक्खा। इस समय इनकी | 
'उमर कुल २९ वर्ष की थो। ये २१ अक्टूबर सन्‌ १८२७ 
go में राजसिहासन पर as थे । इन्होंने सब से पहले . 
अपने पिता के पुराने मन्त्री.मोत्तमिद्ड दौला आग्रामीर को 


बरखास्त करके कानपुर भेजवाया और उसकी जगह मीर 
फ़ज़लअली खाँ नाम के एक फ्रीलवान को दी। इसे 


एतमादुदौला का खिताब मिला । परन्तु साल भर के 


बाद हो बेचारे एतमाढुद्दौला साहब चल बसे और फिर 
नवाब मुन्तजिमुद्दोता इकीम मेहदी अली खाँ वजीर 
हुए। ये बड़े नेक-दिल, प्रजा-प्रेमी और धर्मात्मा थे । इनके 


उत्साह-दान से बादशाह ने लखनऊ के गरीबों के लिए 


अस्पताल बनवाए । अन्धे, लँगडे और लूलों के लिए एक 
Aamar भी gaama था। इल ख़ेरातज़ाने के बिए 
एक हज़ार रुपए महीना राजकोष से we होता था। 


इसके सिवा 'सुलतानी लीथो छापाखाना? नामका एक | 
प्रेस भी खुल्वाया था। एक अङ्गरेज्ञी स्कूल खुला तथा . 


रखदखाने की स्थापना हुई, जो अब तक सतारा वाली' 
कोठी के नाम से विख्यात है ।. ae 

' बादशाह नसीरुहीन हैदर पूर्ण विल्लासी और शराबी 
थे । इनके रङ्गमहल में कई विलायती aR भी थों। 


परन्तु मृत्यु से पहले ही एक बार बीमार पड़ने पर 


उन्होंने शराब पीना एकदम बन्द कर दिया और 
विलायती बीबियो को भी विदा कर दिया! | 
बादशाह नसीरुद्दीन ने गोमती नढी के किनारे एक 
आलीशान महल बनवाया था, जो आज तक “Far 
मञ्जिल’ के नाम से विख्यात है। इसीके अन्तर्गत शाह 
akra नाम का स्थान है । यहाँ बादशाह की पशुशाला 


थी। इसके सिवा क्रेसर-पसन्द' Aaga और 


तारावाली कोडी आदि इमारतें भी बादशाह नसीरुद्दीन 


( Observatory) है! उस समय राज-ज्योतिषी 
कर्नेल विलकॉक्स ( Colonel Wilcox) के हाथ 
वेधशाला का Wea था । नक्षत्रों की गति-विधि देखने 


के कई अच्छे-अच्छे wate भी इस वेधशाला में | 
संग्रहीत थे। अन्त में वाजिद्श्रली शाह वे इसे बन्द se | 


fen था और गत सिपाही-विद्रोह के समय इसके 
` यन्त्रादि भो नष्ट-अष्ट हो गए। 

. नसीरुद्ीन को विलायती फूलों और पौधों का 
. बडा शौक़ था, इसलिए उन्होंने विलायती बाग नाम 
'का एक बारा भी बनवाया था, जिसमें बहुत से विलायती 
. पेड़-पौधे लगे थे । | 

; a इन्होंने केवल दस वर्ष तक राज्य-शासन किया था 
. और कुल पेंतीस वर्ष की उमर में इस नश्वर-जञगत से 
"कूच कर गए। 


1. बादशाह FAA 
a कहते हैं, नसीरुद्दीन हैदर की अपनी al से कोई 
' खड्का न था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी वेश्या 
| का पुत्र मुन्नाजान राजसिहासन पर बैठा और अपना 
जाम रफ़ीडद्दीन फ़रीदूँबऱ्श मिरज़ा महम्मद मेहदी उफ 
O gaa बादशाह खखा । परन्तु नसीरुद्दीन हैदर की 
` माता बादशाह बेगम को यह बात पसन्द न आई और 
। उन्होंने बढी कोशिश करके ga बादशाह के चचा 
o नसीरुद्दोला को aga पर बिठाया । | 
परन्तु कुछ इतिहासकारों का मत इसके बिल्कुल 
विपरीत है saat कथन है कि मुन्नाजान उनकी ख़ास 
बेगम का लड़का था। परन्तु उसकी परवरिश बादशाह 


बादशाह बेगम से असन्तुष्ट रहा करते थे। इसलिए 
उन्होंने gama को उत्तराधिकार से वञ्चित कर दिया 
था | फलतः saw wy के बाद अवध के रेज़िडेण्ट 
जनरल लू ने उनके चचा को aga पर बिठाने का प्रबन्ध 
किया और बादशाह के मरते ही शाही ख़जाना, महल 
और अन्यान्य स्थानों पर फ्रौज का पहरा बिठा दिया। 


की निगरानी में फ़रहतबरूश नामक महल में आने 
खगी | रेजिडेण्ट ने आदमी भेज कर कहलाया कि आप 
यहाँ न आएँ । परन्तु बेगम के आदमियों ने इसका कुछ 


महल के रक्षकों से लड़ाई भी हो गई । अन्त में रेजिडेण्ट 
से कहल्वाया कि आप पन्द्रह मिनट में मकान खाली कर दे । 


जान aga पर बैठा दिया गया | अहलकार नए बादशाह 


हुआ । नृत्य-गीत आरम्भ हुआ | फाटक पर शहनाई बजने 
ail | दस्तरखान तेयार हुआ । खूब धूमधाम से दावतें 
हुईं । इसी समय रेजिडेण्ट की आजा से कप्तान Aafia 
. ने महल पर धावा बोल दिया और गोलेवारी आरम्भ 
कर दी । नए बादशाह कमर में तलवार बाँधे और हाथ 
में बन्दूक लिए क्ोधावेश में इधर-उधर टहल रहे थे। 


' गया । नूरा भाड का लड़का नाचते-नाचते जल-भुन 

. गया । और भी कितनी ही जानें गईं । फ्रोज के सिपाही 
. बाहर से सीढ़ियाँ लगा कर अन्दर घुस आए । एक इवल- 

` दार ने बादशाह gatta को बाँध लिया । शाही ताज 
. उनके सर से उतार लिया गया और aca लूट लिया 
` गया। इसके बाद शाह gama की बेगम अफज़ल 
. महल और स्वयं सुन्नाजान फौज की संरक्षता में कानपुर 
. मेज दिए गए और वहाँ से फिर चुनारगढ में ल्ञाकर क्रेद 
` किष गए। 1. न 

न मिरज्ञा garaga | 


i नवाब सआदतअलो at के द्वितीय ga थे और शाह 


राजत्व-काल में कई अच्छे काम किए थे। ये बड़े उदार, 
. विद्या-भ्यसनी और शान्तिप्रिय मनुष्य थे। लखनऊ के 


' बेगम ने की थी और बादशाह अपनी माता अर्थात्‌ | 


इधर बादशाह बेगम मुन्नाजान को लेकर दो हजार सेना | 


oat त्याल न किया और फाटक तोड़ कर अन्दुर घुस गए, | 


परन्तु वेगम ने इस आज्ञा की भी परवाह न की ॥ सुन्ना- | 


का अभिवादन करने लगे । दूसरे दिन दरबार आरम्भ | 


aman पाँच-छः गोले गिरे, धुएँ से सारा महल भर | 


agente ुईनुदीन मिरज्ञा gonga शाह, 


= झुच्राजान के हङ्गामे के बाद सिहासनारूड़ हुए) उस 
समय उनकी उमर साउ वर्ष से अधिक थी । इन्होंने अपने 


| कीति है। राज-भवन से हुसेनाबाद तक एक सड़क भी 
| इन्होंने बनवाई थी, जो अब तक मौजूद है। इसके 
सिवा विख्यात जामा-मस्जिद भी इन्हीं को बनवाई हुई 
है। इन कामों में इन्होंने बीस लाख से अधिक रुपए खर्च 
किए थे । सुसलमानों के पवित्र तीर्थ-स्थान मक्का और 
मदीने को भी इन्होंने अधिक सहायता प्रदान की थी । 
इनके शासन-काल में कई प्रधान मन्त्रियो की मृत ait 
हुई थीं। इन्होंने स्वयं भी केवल पाँच ही वर्ष तक 


| बादशाहत को थी और मरने पर हुसेनाबाद के इमाम- 


| बाड़े में दफनाए गए थे। सुहरंम के दिनों में इस 
इमामबाड़े की सजावट और रोशनी-दर्शनीय होती है । 
gaman पाके के पास ही अङ्गरेज़ों का बनवाया 
हुआ विक्टोरिया टॉवर नाम का स्सृति-स्तम्भ है, जिसमें 


$ 


`३६ लाख रुपए लगे हैं । इसके बनवाने का खच इमाम- 


दूसरी नहीं है । 
feast मुहम्मद अपज़दअलो खाँ 

इनका बादशाही नाम लिरियाजाइ मिरजा मुहम्मद 
अमज्ञद््रली खाँ बादशाह था । ये शाह सुइम्मदश्रली 
के पुत्र थे और इन्होंने भी केवल पाँच ही वर्ष तक बाद- 
शाहत की थी । कतिपय राजकमंचारियों को बरखास्त 
आर बहाल करने के सिवा अपने शासन-काल में इन्होंने 
कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । एक नायब दारोगा 
को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया था। इनकी सत्यु सन्‌ 
१८४७ go में हुईं थी । अपने लिए क्रत्र ये स्वयं बनवा 
agli fe 


वाजिदअली शाह 


१२६२ fest में तझतनशीन हुए थे । इस समय इनकी 
उम्र कुल २४ वर्ष की थो । बड़े शौकीन, विलासी और 
आमोदु-प्रेय थे। सारा समय आमोद-प्रमोद में ही 
व्यतीत किया करते थे। इनकी विल्लासिता की कहानी 


पर जो घड़ी लगी है, वैसी घड़ी, कहते हैं, भारतवर्ष में | 


[ वर्ष २, खपड १, संख्या ४ 


iit a. eee 


स्वभाव के आदमी थे । इन्होंने नए फैशन की टोपियाँ, 
कुरते और अँगरखे भो ईजाद कराए थे। वाजिदथली 
शाह का रङ्ग-महल मानो सुन्दरियाँ का अखाड़ा था। 
चौबीस घण्टे-राग-रङ्ग का समाँ Gat रहता था। स्वयं 
भी नाचने और गाने का शौक़ था । इनके जमाने में 


viel, सफ्रदाइयों और दूसरे ऐसे ल्लोगों को बढ़ी 


मौज थी । 
इन्होंने अपनी प्यारी बेगम सिकन्दर nea के लिए 
सिकन्दरबाग्‌ नाम का एक सुन्दर महल और बगीचा 


| बनवाया था । इसके सिवा क्रसरबाग, चौलक्खी-महल 
आदि इमारतें और बाग भी इन्होंने हो बनवाए थे। 


_ जाने-आलम मिरज्ञा वानिदअली शाह अवध के | 
बादशाहों में अन्तिम और विशेष विख्यात हैं । ये सन्‌ |. 


| 
| 
| 
॥ 


[बाद का मशहूर इसामबाडा. इन्हीं की स्थायी | बडी जम्बी-चौडी और बडी ही दिल्लचस्प है । बडे sees | sal 


अन्त में सन्‌ १८९६ में लॉडे डलहौजी ने इन्हें शासन- 


| कार्य के अयोग्य समझ कर कद्कत्ते के पास मटियाबुजं 


नामक स्थान मैं क्रेद कर श्कखा । इन्हें खूचं के लिए एक 
बाड़े के फण्ड से हो लिया गया था। इस स्मृति-स्तम्भ | लाख रुपए atlas मिला करते थे । अन्त में वहीं 


इनकी मृत्य भी हुई । इनके निवास-स्थान का mata- 
शेष वहाँ आज भी मौजूद है | 
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.. हुसेनाबाद्‌ का इमामबाड़ा 


SORY 


| ७ 


शाह नजफ के बाहरी फाटक काहइश्य | ee o ज्ुमात्मर्जिद | 


[ भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का एक पुष्ठ ve 


लखनऊ को सैर 


_ नवाब सआदतअली ओर उनकी बीबी का मकबरा 


g 


देखा कोई हसीन तो फौरन मचल गया 


_ क्या हो गया है दीदए Aa? 3 को देख कर, 


Stat | ४- प्रेम । आकाश की लाली | ६-- याग | 


नामे खुदा नमूद है उन पर शबाब की अब शाश्नियों से जङ्ग छिड़ेगी हिजाब की 


यह जाने वाली चीज्ञ हे इतराइए न आप, मेहमान चार 


हालत न पूछिए, दिले खाना ख़राब की, 
है कश्सकश ' में जान इजी? 'आफताब' की । 
फल्ने से पहिले शाखे तमन्ना क्लम हुई, 
मिट्टी में मिल गई हैं sag शबाब की ! 
रुसवा हुआ हूँ उनसे झुहव्बत* में दर-बद्र, 
इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी खराब की । 
--आफताब” पानीपत . 


नामे खदा नमूद र * aata की 
: अब शोख्वियों से जङ्ग छिड़ेगी हिजाब की । | 
महसूल? * दिल में होने लगी ददं की चमक, . 
देखी थी एक कलक जो Be बेनकाब को । 
“बेताब” grafar है यह बेताबियों का हाल 
करती है बक्क नकुल मेरे इजतिराब २° की । 
“बेताब” पीलीभीती 


वह मुझ पे ढा रहे हैं सितम रोज़ बरमला, 

क्या उनको fam कुछ नहीं रोजे, हिसाब की ? | 
ऐ “बह” वक्त यह है हमारा कोई नहीं 

रुसवा हुए हैं इश्क में मिट्टी ख़राब की 


दिले खाना खराब को । 
--“अदना” देहलवी 
बदली हुई है आज Gara की क्या इवा, 
इर few से आ रही है सदा इन्क्रिलाब की | | 
रहे WHR को देख कर “आनन्द? खुश न हो | कया फिक तेरे बन्दो को रोजे, हिसाब की, | 
आतिश * भड़क रही है यह हक़ ° के अताब" की । | हर दम खुली है राह तेरी रहमत के बाब की । . 
— “आनन्द” खन्नवी | चाहो तो दारो “हसरते” हस्ती का हो शुमार, 
गुल्शन * में मेरे उस गुजेराना १० को देख कर, छो न बात gua gag के हिसाब की । 
शसिन्दा हो रही है किरन आफताब की । “हसरत” रामपूरी 
“7 साबिर” लखनवी | शातिर बिसातेर” दह पे चाले हजार चल 
जाहिद तेरी नजर में fawed हिजाब ! है चालें खुलेंगी देखना एक दिन जनाब की | 
' वरना है वेहिजाब हर एक शे हिजाब! २ की । इबरत?३ की जा है आँखो में अब तक खुमार है 
हर शै में यह war? * हे हर एक रङ्ग में अया, हस्तिये २ ° दहखास है ताबीर * ' ख्वाब की। 
नेरङ्गियाँ! * हैं यार के हुस्नो शबाब को। --“साकिब” मङ्गलोरी 
--“बक्र” Fag पूछो न कैफ़ियत दिले नाकामयाब | की 
जाने भी दीजिए कि यह बातें हैं ख़्वाब की, इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी ख़राब की। 
रूदाद** कुछ न पूछिए अहदे wate’ * की । क्यों लोग फिर लगाते हैं तुहमत अज्ञाब की, 
जुलफे! faae आज है बरहम तो किस लिए, तक़दीर जब बनाई हुई है जनाब की । 
आख़िर है कोई वजह भी इस पेचो ताब!" की पीरी१ २ में याद आती है अहदे शबाब की, 
ठोकर लगा के नाज से कहता है कोई यं, वह ख़्वाब था यह मिल गई ताबीर ख्वाब की । _ 
क्या wa है यह “alae” खाना खराब की È जज़बे इश्क़ Sea को देना न हाथ से 
__ ~ “मुनिस” सेवाहारी जाए न याबरू तेरे चश्मे-पुरआब १ की। 
बेताब चश्मे शौक हे, दीदार के लिए, “दिल्यावर? अकबराबादी 


१६. | 
पज नहीं है = a उ. ; a वह वलवले,वह Raag तबीयत,वह तसकनत २” , 
a : ane ue T -F aa ie 5 १ पीरी में याद आती हैं बातें शबाब की। 
दानिश” a फिक कीजिए रोजे,२२ हिसाब को। | दुर पर है उनके रङ्गे तिलाई१* की वह चमक, 


— दानिश” सेवाहारी नज़ारों से गिर गईं है चमक माहताब की । 
ana तेरी खुदाई में अन्धेर है यह क्या, 
gaat नहीं है कोई भो नाकामयाब की । 
जिस सिम्त जिसको शोक हो जाए वह उस तरफ़, 
राहें खुली हुई हैं अज्ञाबो शबाब की । । 0. 
ae”? गवालियारी 
पीरी में मोल दद सरीले ख़िज्ञाब की 
आएँगी पर कहाँ ATAS शबाब की | 


आदत खराब 


फोकी है आज fea लिए wa शंबाब को । 
पामाल कर न “अत्र” को ऐ चख़ फ़ितनागर २ * 


fea में अभी हैं चन्द cas शबाब की | 
“त्रः? सेवाहारी 


1 १--सोच-विचार। २--दुखी । ३--इच्छा की 


इश्वर । ८--क्रोच | $--बाग़ा ॥ १०-फूल। 
११--परदेका जादू । १२--परदा । १३-जाहिर | 
"१४--तमाशे | १२ हाल | १६-जवानी का समय । 
१७--काले बाल । $८->डउलमकन । १६-घूँघट। 
२०-ईश्वरी कृपा | २१--दूर । २२-प्रलय । २३-- 
मदभरी आँखें। २४--फ्रिसादी । ¦ | 


बेचैनी । २८--संखार । २६--नसीहत लेना । ३०-- 


बुढापा । ३३--आँसू भरी आँखें । २४--शान । ३९०- 
सुनहरा । | 


“बह?” BAFTA 


२४--उभार | २६--मालूम होना । 


संसार की रचना | ३१- स्वप्न का नतीजा | ३२०- 


रोज़ है दौलत शबाब की ! 


देखी जो हमने शकलो tatg तर” गुलाब की । 
कुछ-कुछ झलक सी पाई तुम्हारे शबाब को। 


Ta बहार में हो gaza? feat का दोर, 


यारब वह जल्द आए घड़ी इन्क्रिलाबर” की। 
--“दास” मुरादाबादी 
बिजली सी an? $ मौज है जामे शराब की 
ररत से कर रही है किरन आफताब को । 


सूरत बिगाडी, हौ इले खोए, मिटाए जोश, UET N 


पीरी ने आके एक aaa शबाब को । | 
र्म रहसत”? साहब 
Maa’? अपने ala लें अपनी निगाह में 
ATS हों काश उनको aun हिसाब की | 
बहरे* जहाँ में क्यों न उभर कर चले हबाब 
सर में भरी हुईं है हवा genata की । 
शैदा” देहलवी 
aac’? देखते हो ae बेनक़ांब को | 


आँखें was पे बन्द हुई आफताब को | .. 
“agn” मेरी नज़र में यह हासिल हैं .जोस्त** के 


दुनिया में दिन बहार के, रातें शबाब को 
a ना अखगर” लखनवी 
नेरज्ञियो-जहान को धोका न दो सुरे 


में खूब जानता हूँ हक्कोकत gua” को । 
शर्मा” माछरवी 
यह जाने वाळी चीझा है इतराइए न आप, | 
मेहमान चार रोज है दौलत शबाब की | 
gaa adi दबाए से अब दिल के वलवले 
बेचैन कर रही हैं SAF शबाब की । 
बिजली की तरह दिल में तड़पतो हैं हसरतें, | 
लेती हैं चुटकियाँ जो निगाहें हिजाब को । 
कोई हसी न दिल के बराबर नजर पड़ा, 
डाली जो हमने आँख कभी इन्तेज्राब** को। | 
दावत है किसकी आपके घर ऐ जनाबे “जोश” 
हैं gad जो मेज पे रक्‍खो शराब की ? | 
SR? मुजप्रफ्ररपुरी 
अच्छी यह FA, अच्छी यह इज्जत जनाब की, | 
अडले वफ्रा४? की आपने मिट्टी ख़राब को | 
यह कह के टाळते हैं वह मतलब की बात को 
gda हमें नहीं है सवालो जवाब की । 
क्रायम न रह सकेगा कभी नशअए Ter 
एक दिन उतर हो जाएगी मस्ती शराब को । 


| महशर*० में दोगे दावरे महशर*” को क्या जवाब, 


तुमको ख़बर नहीं, अभी रोड़ो हिसाब को £ 
मारा इवा ने एक थपेड़ा तो मिट गया, 
बहरे जहाँ में कुछ नहीं seat हबाब*+ को । 


“बिस्मिल” इलाहाबादी 


६--सूरत | ३७--बदल जाता । रुन” 


_ डल्लट-पल्लट | ३:--तक्लवार | ४०-अपने काम। | 
४१--संसार का समुद्र । ४२--ज्योति । ४३--जिन्दगी । 


४--घोका । ४४--जाँचने वाली | ४६-वफा वाले । 


_ | ४७--प्रक्षय । ४८-ईश्वर | ४६--पानी का बुलबुला । ` 
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RAÄ l 


बिहार का साहित्य 


नज़ीर ( १० geo) uy 
-कविता-कौमुदी (a मौलाना रूम और उनका  बङ्किम-निबन्धावली ( ६० 
ate) | काव्य (fee gous) १) | गं०र० १) 
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orn १॥), २।) लि० ) RUI), ३) | उनका काव्य (go ào) 
भीषण डकैती ( व° Fo ) क कट ( इं० Fo ) n) १॥) 
है १॥), २।) किराताजेनीय (go He 2२) | BAS वतन ( ई० Fe ) २] 
भूतनाथ (६ भाग ) (ब्र० | कुमारसम्भव (” ee) 
Je डि०) २) | महाभारत ( भाषा टीका ) 
aag मोहिनी (a न (aro ग्रॅ ) १२) समालोचना 
So) १) | महाभारत ( वातिक, दो कालिदास ओर भवभूति 
महेन्द्र कुमार (२ भाग) भाग ) १०) ( हि० अं० २०७ १॥) 
(१०३०) ४) | ” (go Be) ०) | कालिदास और शेकस- 
माया-महल (”) १) | ” (सचित्र) (बसेन) पियर २) 
गेतो-महल ( ६ भाग ) | ३), ३) | कालिदास की निरडु- | 
( नि० चं० ) ३॥) महामारतःमीमांसा | शता (ई०प्रे०) l=) 
लणडन-रहुस्य (४१ भाग) | (ई०प्रे०) ४) | देव और बिहारी (rio 
>. (घ०प्रे०) र्शा) मेघदूत ( द्विवेदी जी ) ।-) | एनमा०) १॥), २) 
विचित्र बूढ़ा (8० yo | ?? (राज्ञा लषमणसिह Jiz) | पाचीन पण्डित और 
wo) १॥) | TSAR ( ई० रेश) | ३) | कबि (aoge 
वेश्या-पुत्र (go Ño ) Ril) वाल्मीकि रामायण Fe) l=), Ue) 


io ) ॥), ay | वाल्मीकि रामायण मिश्रबन्धु विनोद्‌ ( चार 
शेतान की शैतानी ( हिं० ( भाषा ) रप) भोग) १०) 
Ge go ) R वाल्मीकि रामायण (मापा | सतिराप ग्रन्थावली ( गं० 
खुन्दरी अमेलिया ( व° टीका ) ( आणे io) or | ene) र) 
Ño ) १॥), By | SASS बड़ा (न | रबीन्द्र-कविता-कानन 
सुन्दरी डाकू (ae प्रे० ) कि० He ) <2) ( निहाल० ) २) 
१॥), २।) Es a त को 
o Fo ui) का ७ Yo 
त. 2 | संस्कृत कवियों की अनोली . ) 3 
क ३० go ge ) i=) | बिहारो खतसई ( vafas 
गद्य-काव्य हितोपदेश ( भाषा a in एक भाग 4 
त graa, go se २०) I=) टीका ) १ =) ail) विश्व-साहित्य ( गं० go 
झअस्तर्नाद (ae He eT) a 
लि० ) ii) उठू फारसी खोर अरबी चाहित्य-सीमांसा (Re 
तरङ्गित हृदय (ao सा? | ०२) ee) 
प्र Ho ) =) | काव्य-मून्थ | हिन्दी aata ( गं० go 
मिस्टर व्यास की कथा | उदू कविता-कौंछुदी ... मा०) ४॥), ५) 
(ïe Jo मा० ) २॥),२) | ( fee qo | ३) | | SI ee 
सेघनाद्‌-बध ( प्रका० | उडू कविता-कलाप | लेख-संयह ओर 
Jo मा० ) ॥) ( fee Gogo) ` t=) | | i k R 
विचित्र प्रबन्ध ( इं* | afara मीर (fee ge | PITT 
प्रेश) २) | | १॥॥) | अद्भुत अलाप ( गं० ge 
सो अजान और एक । दागे-ज्िगर (fee ge | me) १), RU) 
gata ( गं० yo मा०) २) | ge) W | गय कुसुमावली (ई० | 
दर्योपासक ( ख० fae | महाकवि अकबर (go प्रे० ) र| 
To ) ॥) 6 Fo ) Rs १) निबन्ध-निचय (गं० Je 
T “गालिब ॥) मा.) १), UW) 
संस्कृत-काव्य गद्य | ” ज्रोक्क | प्रेफलागर ( हि ge ए०)२) 


| 


_ खाद्‌ ( हि० ge go ) 


1208 2 4 AL ce 


| मिश्रबन्धु-विनोद्‌ ( ata 


साग ) 


६॥), मा) 


साहित्य रल्ल-मञ्जषा 


(ato सं०) 
साहित्य विहार ( ate 

Wo Rie ) १) 
साहित्य खुमन ( गं० go 

ate ) l=), १८) 


nnn 


t=) 


अर्थशास्त्र ओर व्यापार 


अथंशारुब-प्रवेशिका 

(३० He ) i=) 
न्धि ( इं० मेश) २११) 
श्रौधयोणिकी ( रा० 8० 

Fo ) 
करन्सी ( वि० घ० ख 

जाम). 
कोटिल्य अरथेशास्त्र- 

मीमांसा ( doo ) १॥) 
गृह-शिल्प ( ज्ञा० He ) i) 
दूकानदारी ( ao fo ) ht) 


ay 


मितव्यय ( go Ho ) Ny 


मितव्ययता ( हि० sic 
Te) m=) 

रोशनाई बनाने की 

. पुस्तक ( वि० ge मा०)॥) 

वाणिज्य (feo go. 


go) N=) 


_ विकय-कला (हि«पु०ए०) | 1) 


विज्ञापन-विज्ञान( ” ) १॥) 
साचुन बनाने की पुस्तक 
( fae go Hio ) १) 


खेती ओर पशु-पालन 
आलू ( fae परि०) | 1) 
उद्यान ( गं० go मा० ) 

| =), tlle) 
किसानों की कामधेनु 2 
( गं० go सा० ) l=) 


कुषि-कौमुदी ( ई० Go) १ i) 


छषि-सिद्धान्त ( कृ० 

Yo ) I-) 

१) 

खाद ओर उसका । 

व्यवहार ( Howe ) 1] 

खाद्‌ का उपयोग ( ज्ञा० 
Ho ) 


खेती पौड़ा गन्ना ऊख 
(Ze भं). il) 
गोपालन (go 9०) 


De 


at 


pee 


Rh 


“y 


p 


_ ९४ महोनों में लगभग ४० खो तथा बच्चो को जाने बचाई गा ४० खो तथा बच्चो की जानें बचाई गई] 


J| इ संस्था जिस महान्‌ उद्देश्य को लच्य कर स्थापित की गई है वह पाठकों पर पूर्णतया प्रगट है; पर इमें खेद है, देशवासियों की ओर से जै 


चाहिए थी, वह नहीं हो रही है और यदि यही क्रम जारी रहा तो हमें सय है, संस्था को : 
सुधारक एवं दानवीर सेठ रामगोपाल जी मोहता १००) मासिक सहायता प्रदान करते रहे हैं ; किर 
चाहें तो सहज ही संस्था का आथिक कष्ट निवारण कर सकते हैं । यदि चार आने से 9) मासिक 
कठिनाई कम हो सकती है। पिछले १४ महोनो में लगभग ४० महिलाओं एवं बच्चों A जाने तथ 
सकी हे । मात-मन्दिर की वाषिक रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, जिसके द्वारा पाठकों को 
संस्था का आथिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाना भारतवासियों की ag कलडू-कालिमा 
पाठक यथाशक्ति सहायता प्रदान कर अपना कर्तव्य पालन करेंगे। प्राप्त हुए दान को सूचो को भ 
site आर० सहगल, अवैतनिक मन्त्री, मात-सन्द्र, इलाहाबाद के पते से सेजनी चाहिए । 


ह 4 
सस्था के उदेश्य 

(क) निधन, निराश्रय तथा असहाय सहिलाओं और 
बच्चों की यथाशक्ति सहायता करना । | 

(ख) ऐसी faat को, जो qa से विचलित होकर 
किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति में फँस गई हों, 
सहायता प्रदान कर उनके जोवन को आदर्श 
आर उपयोगी बनाना | oF 

(ग) असहाय तथा अनाथ faar को यथाशक्ति 
सेवा करना । Fe 


(घ) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सङ्गीत आदि 


सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 
(च) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा रखती 
हों, किन्तु चनाभाव के कारण पढ़ न खकतो हों, 
उनको शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना) | 
(छ) ऐसी feat के साथ यदि बच्चे ओ हों, तो उनके 
खान-पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना । 
(ज) कुमाग द्वारा उत्पन्न बच्चों का पालन-पोषण करना, 
तथा उनको शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध 
STAT | 
(क) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अथवा 
पहले हो, विवाह करना चाहतो हों, और संस्था 
को सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर 
का प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 


न: अ oo 
‘ © ci O 
कुछ प्रतिष्ठित दशकों की सम्मतियाँ 
‘Miss H: G. Stuart, M.A., O.B.E., Chief 
Inspector of Girls Schools, U. P. 


Mr. Saigal has shown 
Mandir and I am much impressed by its 
possibilities. It has a very good building 
in beautiful surroundings which should 
‘make an ideal home for the girls who 
eome to if, and the plans which have 


me Matri- 


‘been formed for the Education and train- | 


ing, will, if carried out, make them use- 
-ful members of society. 1 hope the Ins- 
-titution will prosper, and so meet a very 
pressing need. . 
“Capt. L. H. Nibblett, Joint Magistrate, 
Naini Tal. = 

I visited the Matri-Mandir about a 

-month ago-and was shown around by my 


॥ 


४ friend Mr. Saigal. Nothing could have 


| brought me greater pleasure. During | That is not all. 


the course of my Executive and. Magis- 
| terial experience 1 have been impressed 
with the need for such an institution. 


Frequently I have observed cases In 8 


which a poor fallen woman, condemned 


by Society, out-casted by her co-religion-— 


ists, forsaken by her tempter, evicted 
from home by her relations, despised by 


संस्था के प्रधान सञ्चाबक-- | 

सेठ रामगोपाल जी मोहता 
so-called reformers and religious prea- 
chers and teachers, has sought refuge 
and comfort in suicide. Frequently I 
have seen worse cases than ‘ that. The 


poor outcast, relegated to the dustbin of 


society has saved her life only to lose it 
again, together with her soul, in the 


| quagmire of prostitution as the only re- 


maining means of earning a livelihood. 


: सी सहायता इसे प्राप्त होनी 


शीघ्र ही बन्द कर देना पड़ेगा । झब तक संस्था को. बीकानेर के सुप्रसिद्ध 
तु भविष्य में वे ऐसा नहीं कर सकेंगे । यदि “चाँद? 
दान भी प्रत्येक पाठक दिया करें तो बात की बात 
1 सैकड़ों प्रतिष्ठित परिवारों की ara. 
इस संस्था द्वारा की गई ठोस सेवाओं का पता चब्ेगा । एक ऐसी उपयोगी 
होगी, जिसे सारे समुद्र का जल भी | 
विष्य’ के प्रत्येक अङ्क में aad : 


तथा “भविष्य” के पाठक 
त में संध्या की आर्थिक 
मर्यादा इस संस्था दारा बचाई जा 


न घो सकेगा। अतएव हमें आशा है, 
F स्थान दिया जायगा | eq प्रकार को सहायता 
— ao “भविष्य? 
Suicide and self-hiring 
is bad enough ; but 
| We see these poor hounded cr 
~dulging in murder of their 0 
— poor innocent sacrifice offered ‘at the 
alter of so-called _ moral ; 
Every S. D. O. 
daily reports 


eatures in- 


are always 90 per cent, women. 
We need not ask why ? | 


where could they find comfort, 


To-day they have their heaven in 
Matri-Mundir with its beauti- 


shelter. 


ture of cleanliness. 
culture is being introduced, cot- 


raged, a highly educated Indian 
lady isin charge of the Home 
and all is under the watchful eye 
of Mr. Saigal, who takes a 
parental interest in this child 
of his kindly disposition and sym- 


real missionary and I pray that 
God will bless him and his 
Institution abundantly. What 
little I myself am able to do to help, 


I am now and always shall be pre- 
pared todo. I humbly dedicate half the 


profits of my book ‘‘Flashlights of 
India” to this Institution. sor 


Prof. Ram Kumar Verma, M. A., Uni- 


versity of Allahabad. 


To-day I feel immensely pleased to i 
| see Matri- Mandir an institution which i 


# 


over and over again 
wn offspring 


theologians, | 
‘is aware of the almost 
that come in from his a 
chargeof “‘accidental’’ deaths—but 1 i | 


Where could these poor dis- a ; 
tracted creatures find sympathy, . 


where could they, whose sins were 
as searlet, find rest and peace. 


ful surroundings and kindly eon- i 
Siderate treatment, to say nothing "| 
`of nourishing food and warm |. 


The Matri-Manudir is a pic- i 
A beautiful 


garden is growing up, vegetable | 


| tage industries are being encou- — 


_ pathetic heart. He is to mea 


eae A ogy SERS 


रट 


रि 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ 


is unique in India. The moral uplift 
which is the watchword of the Institution 
isa matter of great delight to me. The 
pernicious and obnoxious result which 
would have been fallen to the fate of 
_ poor helpless girls if they were allowed 
to have their own lot after their moral 
deterioration, is turned into a heavenly 
५ bliss in the calm and healthy atmosphere 
of Mairi-Mandir, The amelioration 
and betterment of the women class as: a 
whole, I strongly believe will be greatly 
encouraged by the Matri-Mandir 1 
. have a great confidence and appreciation 
for the selfless services of Mr. Saigal who 
is the pioneer in this field. : 
1: I wish the Institution every success. 
‘ bs Mr. G. P. Srivastava, B. A., LL. B., 
Vakil, Gonda (Oudh.) 

I had the good fortune to see the 
Matri-Mandir to-day. Mr. Saigal the 
pioneer of the Institution is highly to be 
thanked for starting it for the | 

uplift of our fallen women. The Insti- 
tution is properly kept and doing its work 
‘most satisfactorily. I don’t think any 
other institution in India for the above 
purpose and aim can match with it in 
its efficiency. I wish it every success. 

कृ. Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advo- 

cate, Allahabad High Court. 

When in May last, Mr. Saigal told me 
of his plans regarding the opening of the 
\Matri-Mandiy in my: Krishna-Kuter — 
I could never think that the Institution 
would be what it is within about six 
months—for actually the Matri-Mandir 
was started sometime in July. 

The need of an institution for the 
help of helpless ladies can hardly be too 
much emphasised. The way in which 
this Institution is working does great 

credit to the General Secretary. The 
whole building is neatly kept and what- 
ever we have seen, shows that all is kept 
in a very orderly fashion. The children 
are very well-looked after, the garden is 
‘beautifully kept and the sewing-work of 
‘ the inmates is very good. 1 was particu- 
larly impressed by the oil paintings on 
‘the velvet cushions. The Institution 18 
such which needs that it should attract 
the attention and get support by 
those who are in a position to help the 
-cause of such deserving institutions. 
‘Dr B.L. Atreya, M. A. D. Litt., Hindu 
-_ University, Benares. J | 
= Kindly excuse me for a little delay in 
expressing my thanks to you for the 
trouble you took in showing me the 
» Chand Press and the | 
‘My visit to Allahabad has really become 


of Mr. S 


| कि संख्या शीघ्र ही बहुत बढ़ जाएगी, उनके रहन-सहन 


धार्मिक बनाने 


; Matri-Mandiu {5 


. sanctified by my pilgrimage to these two | 
places, from where I. have brought a | 
॥ deal of inspiration. | In the person | 
f Mr. Saigal I have discovered a really | 


= 


great man of both thought and action, | 
whose name will goto the posterity as 
one of the builders of free India: Politi 
cal freedom is only an external expres 
sion of intellectual, moral and religious 
freedom, to bring about which the 
CHAND hasbeenstriving solong. I wish 
I could partake in this Mahayajna which 
is being performed by you for awaken 
ing the soul of India whichis even now 
dreaming the dreams of superstition 
ignorance, social injustice, slavery and 
persecution of the fair sex— dreams from 
which other nations have already freed 
themselves. 1 pray to the Almighty to 
give you more and more power to conti- 
nue the work you have undertaken. 


With best compliments. 


Mrs. Dinlaw Ganpat Rai, Lt. Col. 
I. M. S., accompanied by Mrs. 
Dhawan, Major, I. M. S., Shrimati 
Damyanti, B.A., and Mr. and Mrs. 
H. C. Suri, Distt. Medical Officer, 
E. I. Railway. : 


आज में, डॉक्टर हरीशचन्द्र सूरी, श्रीमती सीता, 
श्रीमती विद्यावती और श्रीमती दमयन्ती सब मिल कर 
“सातृ-मन्दिर”' देखने गए | श्रीमान रामरखसिह सहगल 
ओर श्रीमती विद्यावती सहगल, जोकि इस संस्था के 
निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले जाकर हम 
सबको “मातृ-मन्दिर” का अवलोकन करवाया | 

यह स्थान शहर के कोलाहल से कुछ दूर, अति 
रमणीक बाटिका में स्थापित है। अभी तक तो यहाँ 
पाँच-छुः feat ही निवास कर रही हैं, परन्तु आशा है 


| इरी अपनी गिरी इई सन्तान को कदापि नहीं त्यागते । 
| वह हमारे अपराधों को क्षमा करके सदा ही हमें अपनी". 
| पवित्र गोद में लेने के लिए तैयार हैं। 
श्रीमदूभगवदगीता में श्रीकृष्ण ने कहा है :-- 
समोहं सव भूतेषु न मे दवेष्यास्ति न faa: 
फिर श्रीकृष्ण ने कहा है :-- 
fas wafa धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छुति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । 
ईश्वर श्रीमान रामरखसिंह सहगल के शुभ उत्साह 
को दिनोंदिन बढ़ावे और इस परोपकार के काय में 
उनकी सहायता करे। जनता का कतंव्य हे कि इस 
४ मातृ-मन्दिर ? की आथिक सहायता करके इसे 
Barnard Shaw जैसा आश्रम बनावे । 
बसन्ती 
aaa दीवान गनपतराय 
ले० Go; Also एम० एस० 
बोहोमिया 
शिमला इस्ट 
बहादुर सेठ शिवरल मोहता, कराचो 
आज मुझे श्रोमातू-मन्दिर को देखने का सौभाग्य 
मिला । इस संस्था के प्रशंसनीय कार्य को कानों से सुने 
हुए थे, परन्तु आँखों से आज देखे तो प्रसन्नता से चित्त 
अति गद्गद्‌ होकर श्रीमान रामरखसिह जी के सदुद्योग' 
की हादिक प्रशंसा किए बिना मन नहीं मानता | ऐसी संस्था 
की भारतवर्ष में हर एक बड़े-बड़े शहरों में - खवास करके 
तीथ-स्थानों में, अति आवश्यकता है । भारतवर्ष के नेता 
व धनी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि स्वयं अपने उद्योग 
व धन से एक-एक मन्दिर स्थापित न कर सकें, तो जहाँ 
पर ऐसी dente विद्यमान हैं, उनकी अवश्य सहायता 
करें। इस संस्था का कार्य बहुत ही सुचारु रूप से श्रीमान 


“इलाहाबाद 
१७-८-३० 


ऐसा अच्छा gaara कहीं नहीं देखा । ईश्वर श्रोमान 
सहगल जी के उत्साह की दिनोंदिन ale करें ।* 
तारीख ३-२-३१ --शिबरल् मोहता 
श्रीमती प्रयाग देवी दुबे, घमेपत्नी 
A ~ N w १ 
कैप्टन दुबे, aate ऑफ , इण्डिया atat- 
इटो, लखनऊ 


व ओजन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है, सब feat प्रसन्न 
दिखाई देतो हैं, ओर अपना समय सीने-पिरोने और 
शिह्प-कार्य में व्यतीत करतो हैं। थोड़े समय में दी 
उन्होंने कई सुन्दर फ्रॉक, मेजुपोश, कुशन इत्यादि 
तैयार कर लिए हैं, जिनकी बिक्री का धन आश्रम मैं 
ही as किया जावेगा । ne त 
हमारे देश में ऐसे मातृ-मन्दिर की आवश्यकता 
बहुत ही थी। ऐसा स्थान न होने के कारण कई अबल्ाएँ' 
जो किसी प्रलोभन में फेल कर अपना सतोत्व नष्ट कर 
बैती हैं, कहीं आश्रय न पाकर आत्म-हत्या करके 
इस संसार से विदा होती हैं।जो आत्म-हत्या नहीं 
करतीं,वह अपना जीवन-निर्वाह वेश्या-बृत्ति से करती हैं । 
कई भ्रुण और सैकड़ों निर्दोष बालकों की हत्याएँ होती 
हैं। सो इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए आर 
प्रलोभन में फँस कर जो अबला पतित हो चुरी हैं, उन्हें. 
इस पाप-पङ्क से निकाल कर उनके जीवन को 
तै के लिए यह “मातृ-मन्दिर' स्थापित किया 
गया है । इस आश्रम में किसी घर्मपरायण, परोपका- 
'रिणी देवी की आवश्यकता है, जो मातृ-प्रेम के साथ इन 
अबला स्त्रियों की ह और इन्हें धर्म-पुस्तकों का 
अध्ययन करावे, और इन्हें धर्मोपदेश देकर इनका | _ e Á 
जीवन धार्मिक बनाने का यल करे। शारीरिक और कर्तब्य-चेष्टा का वह मार्मिक अङ्ग है, जिसकी star करके 


मानसिक रक्षा के अतिरिक्त “मात-मन्दिर” की निवालि- | इम किसी ave भो जीवित नहीं रह सकते । मातृत्व का 


नियों को आत्मिक रक्षा व आत्मिक उन्नति की अधिक 
आवश्यकता है l ; ॒ 


आवश्यकता की पूति होने की उम्मीद पाई जाती है । 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी उन्नति हो 


प्रकार प्रकट करना असम्भव हे ।* | 7 
| -प्रयाग देवी दुबे 
ilo जनादेनप्रसाद फा “द्विज' एस० yo 
faa सहगल जी, काशी, ८-८-३३ 
परसों सायङ्काल आप द्वारा संस्थापित प्रयाग के मातृ- 


कह नहीं सकता, इसकी प्रतिष्ठा से निरसन्देह एक बहुत 
बड़े अभाव की पूति हुई है- इसके अस्तित्व को बडो 
आवश्यकता थी । 


Ee | ( शेष मैटर २४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
` इश्वर “मातृ-मन्दिर” की निवासिनियों को कृपा | 
करके बल देवे, ताकि वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके 


अब सदाचारिणी बनने का यल करें। वह पतित-पावन ' को 3०१) रुपयों का दान भी दिया झा । 


सहगल जी के पितृवत निरीक्षण में चल रहा है सैने 


मैंने आज मातृ-मन्दिर देखा, जिसमें देख कर अपनी' | 


र श्रीमान रामरखसिह सहगल केशुभ उत्साह को 
बढ़ावे। मुझे आज हादिक प्रसन्नता हुईं, जिसे कि किसी 


आश्रयहीन बहिनों ओर माताओं का संरक्षण हमारी. 


उत्थान जातीय जीवन का सबसे बड़ा उत्कषे हे । मेरा / 


मन्दिर का परिदर्शन करके मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, | 


. + श्रीमान सेठ शिवरल जी मोहता तथा श्रीमती 
। प्रयाग देवी दुबे--दोनों ही ने निरीक्षण के समय संस्था | 


Ni 


y 


बषः २, खण्ड १, संख्या ४ | 


दुवा वारा 


म u 


[ श्री० वेङ्कटेशनारायण जी तिठारो, एम० ९० ] | 


“देवी वीरा” एक रूसी. महिला की आत्म-कहानी | उनको कोई शक्ति रोक नहीं सकती । भारत, जहाँ राज- 

। यह पुस्तक एक अङ्गरेजी ग्रन्थ के आधार पर लिखी . 
गई है, जिसका नाम Memoir of a Revolutionist. 
अथवा एक क्रान्तिकारिणी महिला की स्मृतियाँ है।. 
विषय जितना चित्ताकषक है, उतनी ही सजीव और 


मनोहर भाषा में श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने 'देवी वीरा” के 


नाम से हिन्दी पुस्तक लिखी है। ge आशा है कि. 
हिन्दी के पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर कर, 


लेखक आर. प्रकाशक के उत्साह को बढ़ाचेंरो | 


। क्रान्ति भारत में हो. रही है। वह क्रान्ति नहीं 
जिसको लोग बम और 


नीतिक संस्थाओं, किन्तु सामाजिक और सास्पत्तिक 


efeat, की नींव इस समय डावाँडोल हो रही हे । हिन्दू 
समाज का सङ्गठन इस्लाम के आगमन से बहुत-कुछ . 
प्रभावित हुआ, लेकिन आधुनिक काल की विश्व-व्यापी 
प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान को इतने ज्ञोर से प्रभावित कर रही , 


हैँ कि यह कहना कठिन है कि हमारे और आपके देखते 


देखते कुछ इने-गिने ही वर्षो के अन्दर भारतवर्ष का भावी 


मानचित्र किस रङ्ग से रसित हो जायगा । यह निस्सन्देह 
हे कि पुराने रङ्ग अब saa होते जाते हैं। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि वह कौन-सा नया रङ्ग होगा, जिससे यह 
चित्र रगा जायया, इसका हमें कोई अन्दाज नहीं है। 
हमें बढि अन्दाजा है तो केवल इस बात का कि, हमारे 


नीलिक स्वतन्त्रता का पुजारी है, वहाँ सामाजिक 
दासता ओर प॑ जीपतियों की अधीनता का समूल नाश- 
भी कर देना चाहता है । देश की भयङ्कर और हृदय- 
विदारक कङ्गाली का ताण्डव देख कर कौन ऐसा स्वदेशा- 


| भिमानी होगा, जिसकी आँखों से आग की चिनगारियाँ | 
न निकलती हों और जो खड्गाहस्त होकर इस अस्वा- 
' भाविक. समाज-सङ्गठन at विध्वंस करने के लिए. 


| मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार न हो उठे। faga 


पिस्तौल का पर्यायवाची 
समते हैं । हिन्दुस्तान की, इस समय न केवल राज-. 


राष्ट्रीय जीवन में दुत गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, 


मातृ-मन्दिर के लिए अपील 
( acd एष्ठ'का शेषांश ) 
विश्वास है, यह संस्था इख उत्कर्ष की परिबृद्धि में बड़ी 
सबल सहायता पहुँचाएगी | 


आकर्षक समन्वय हे, जिसे देखते ही हृदयं. का हष नाच 


उडता है । “मन्दिर? में रहने थाली देवियों को सीने-पिरोने 
को कला में इतनी अच्छी प्रवीणता प्राप्त है कि कपड़ों | 
पर किए हुए उनकी विविध भाँति की कारीगरी के काम 


देख कर विस्मय-विसुग्ध हो जाना पड़ता है । 
समस्त वातावरण हो इस बात की सुस्पष्ट घोषणा 


करता है कि यह संस्था आपकी कतव्य-लता का वह 
O मनोहर पुष्प है, जिसके सौरभ से हमारी amada 
_का वायुमण्डल सदैव स्वस्थ बना TT | | 


ईश्वर आपके सहायक बने रहें, यही मेरी अन्तिम . 


आपका, 
जनार्दन प्रसाद झा डिज' 
= | प 


कामना हे । 


i 


असहयोग “आन्दोलन में पर्दे की, जिस तेजी के साथ 
हमारी. देवियों ने .देश-सेवा की पुकार सुन कर 


. अवहेलना की, वह इसी देशव्यापी क्रान्ति की एक छोटी 
सी मिसाल है.। क्रान्ति है, क्रान्ति रहेगी । क्रान्ति का 


ged भारत का विनाश हे । क्रान्ति को सफलता भारत 
के नवीन जीवन की योतक है । 

इसलिए जो हिन्दुस्तान में क्रान्ति के मन्दिर को 
बनाने और सजाने में लगे हैं, उनके लिए देवी बीरा” 
एक विशेष सन्देश लेकर आई हे । वह सन्देश 
यह है कि क्रान्ति करने वाले को सब वस्तुओं से 


सब बन्धनौं से, अपने को. मुक्त कर लेना चाहिए। 
देवी वीरा? का सन्देश वही है, जो दूसरे उद्देश्य से 


आर भिन्न परिस्थिति में, काशी के! गङ्ञा-तट पर कई सौ 
वर्ष पहले देशवासियों को कबीर ने दिया था। 


कबीर के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उन्होंने 


| भगवद्भक्ति के सम्बन्ध में उद्घोषित किए थे। कबीर. 


का प्रेम उस कान्ति का नाम था, जो हिन्दू-सुसलमानों 
att उँच-नीच के भेद-भाव को मिटा कर मचुष्य-मात्र 
की. समानता और विशिष्टता को स्थापित करना 


यहाँ की सादगी, स्वच्छता, सुन्दरता, शान्ति और | चाहता या । 


सुव्यवस्था ने मुझे बहुत ही अधिक प्रभावाल्वित किया, 
. उपवन की सजावट में सौन्दर्यं और उपयोगिता का वह 


“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीख काटि भुइँ मै घरे, तब पेठे घर माहि॥ 
सीस काटि भुइँ मै घरै, तापर राखे पाँव । 
दास कबीरा at कहे, ऐसा होइ तौ आव ॥”. 


जो क्रान्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, || रे 
| बह देवी वीरा? की तरह, रहीम के शब्दों, (मै तेयार ३ 
| होजाय- ` 


\?? 


Coma बाजी राखिए, हार होइ के जीत 
जो अपने जीवन का मरणान्त साथी बनाने को तैयार 


ee Mri 
& देवी वीरा ( एक कान्तिकारिणी महिला की 


आत्म-कथा ) सूल लेखिका , वीरा फिंगनर, भाषान्तर- 


| कार श्री० सुरेन्द्र शर्मा, प्रकाशक शारदा-सद्न, कटरा, 
| प्रयाग । पृष्ठ सं० २७२, तीन सुन्दर चित्रों से सुशोभित । 


| मूल्य १॥) 


२९ 


नहीं, वह क्रान्ति का पुजारी होने का अधिकारी नहीं है . 
देखी वीरा? की तरह जो जीवन के सुख-दुःखों को | 
क्रान्ति की उपासना में स्वाहा करने को तैयार नही, 


, वह समझ ले कि आधुनिक काल के भारत में उसका : 


जन्म लेना निरथंक है। क्रान्ति रण-चण्डी की तरह दिन- ' 


रात अपने भक्तों और उपासको से डनके--दूसरों के . 


नहीं--रक्त और झुण्ड की नेवेद्य चाहती है। दूसरों की | 
हस्या नहीं, किन्तु अपने स्वार्थ की इत्या ही इस | 


महादेवी की सन्तुष्टि का एकमात्र साधन है । 


रूस के क्रान्तिकारियों ने, जब तक व्यक्तियों की, . 


| चह चाहे जैसे अत्याचारी या दुराचारी क्यों न रहे हों, . 


gar के द्वारा स्वतन्त्रता के सुदृढ़ गढ़ के अन्दर प्रविष्ट 
होने की चेष्टा की, तब तक उन्हें कोई सफलता नहीं: 
हुई । किन्तु दूसरे देश वालों के साधनों की, परिस्थिति- : 
विशेष का समुचित बोध न होते हुए, समालोचना करने 
का मुझे कोई अधिकार नहीं हे। रूस @ हमारे देश, 
की परिस्थिति भिन्न 21 हमारी संस्कृति और ऐति-' 


_ हासिक प्रगति उस देश से भिन्न है। इसलिए, साधन | 


भी हमारे भिन्न होंगे प्रहलाद, ध्व और मीराबाई के 
साधन हमारे साधन हैं । अत्याचार अपने अत्याचार 


से लज्तित हो जायगा, यदि हम उसके मुक्राबलेमें . 


संयमित और सविनय अवज्ञा का प्रयोग करें । लेकिन, 
यह जीत इमारी' तभी होगी, जब “देवी वीरा’ के जीवन 
को हम ध्यान-पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी धीरता,तल्लीनता | 


और अन्याय तथा अत्याचार के प्रति निरन्तर जाग्रत . 


विरोध-भावना को अपने जीवन की सहचरी बना लेंगे । : | 
पुस्तक सुन्दर है और समयोपयोगी भी है।' 

आशा है कि इस इष्टि से लोग इसे wa) कम से कम: 

श्री सुरेन्द्र शर्मा जी ने इसी भाव से प्रेरित होकर ओर 


| यही सन्देश देने की ग़रज्ञ से यह पुस्तक लिखी है। | 


खशों को ख़बर | 


बिना उस्ताद के asta सिखाने में बाजी जीतने | 


याली पुस्तक “हारमोनियम, तबला एण्ड बाँसुरी 
मास्टर”? तीसरी बार छुप गई हे adag तज्ञा के ३२ 
गायनों के अलावा ११२ राग-रांगनी का वणन wa 


जे 
क्रान्ति की तरफ़ इशारा करके हम अपने देश- | किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बा 


वासियों को मैदान में उतरने के लिए उत्तेजना देने में. 


वाना न ara तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है | 

अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई हे, किन्तु मूल्य 

वही १) Ste He ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है। | 
पता---गगे. एण्ड कम्पनी, Foy, हाथरस 


खूबसूरत फोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 
के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी दैनिक पत्र | 


अजन'-सम्पादक 


लिखते हैं :--- हमने 'भार- 
किच टी | तीय कैमरा? का इस्तेमाल करके . 
a देखा । फोटो बहुत अच्छी 
आती है । हमारी राय मै जो 
शौकीन विलायत के ४०)-५०) | 


ऊ कैमरे खरीद कर शौक पूरा करते हैं, उनका 
site इख कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दामो में पूरा 
हो सकता है ।” ३।१८४। इञ्च साइज़ को तस्वीर 


खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकखच ।॥-) 
१ प्लेट, कागज, मलाले व हिन्दी में आखान | 


_ तरकीब मुफ्त । | 


पता- दीन ब्रादस, अलीगढ़, नेश ९ | 


= शि 
© 


[as २, खण्ड र्‌, रूखया ४ i | 


r 
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विशेषांकां की TA!) [ बिना मूल्य भेंट ] 


1॥॥॥॥॥ 


“विशाल-भारत? के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया. 
१ 'कुसुदिनी? (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २७८) 


२ “गल्पगुच्छ! कहानिया ” 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥|||||||॥॥ |! ॥॥॥ [111 


dR 


जकसन लोवर रिस्टवाच RII) में uf 


साहित्य-अड्डू tasg प्रवासी-अछू DO 
मूल्य १) ga ०. पूल्य १) “~ 
Hunn m यह हांथ-घडी अभी विज्ञायत बन कर आई है। 
= “मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' दी एक = देखने में अति aie wea से 
ee = x 4 = ज़बूत, क्रीमत में 
LE n a, जिसके विचारों की गस्भोरता, nnn कस, दूसरी ies न मिलेगी, Na a चूके वरन ` 
२० अक्टूबर तक नए 5 लेखों का चुनाव आर हर तरह की उपयोगी ॐ विशेषाङ्को का पोस्टेज ९ पछुताना पड़ेगा । कीमत २॥); एक साथ तीन मेंगाने से 
` आहक बनने वालों = सामग्री सङ्कलित करने की ys et ई सहित वाषिक मूल्य Qo पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुज टाइमपीस और १२ 
विशेषाङ्क ae = Amama अपना सानी नहीं रखता-- 5 भेजिए, या वा०पी० गारण्टी १० साळ और रेशमी बैन्ड gra दिया mam । 
मूल्य भेंट ! ड यह सवोत्कृष्ट पत्र है ।” ` = से सँगाइए । 


पता 
भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी | 
पो० बक्स २३९४ से 9 कलकत्ता 


ता अताप TTT 


N 
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“पोडशी? ( कहानियाँ )- ” CD जी रही दे) हा हल का 
४ ea की चिट्टो' (अमण-कहानी) © न qe MYNELE- हा क १” था सुफृत मंगवाओ पता साफ लिखो । 
“सेडियाधसान' (हास्यरस)-ले०, “परशुराम” | | > gow ” ate | ET qn विद्या प्रचारक आश्रम, लाहो 
६ “लम्बकणं' (सचित्र हास्य)-- ह मू० १) " १८) | s 
‘gauge’ (उपन्यास)--ले० तुगनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ९०, qo १) ” ४०८) { 
= “सुसोलिना और नवीन इटली'--ले० पी०पुन० राय; अनुवादक नजमोइन वर्मा, Fo २॥) (छप रही है) 
पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 5 
O se ९ 0007 D © 9 7 mee T OF a S07 D © ° © ED © + 7 D | 
यदि धन और जवर सुरक्षित नहीं fahren 
सु ~) थाना का टिकट भेन कर १० दाना नमूना तथा 
है तो आज ही हमारे कारखाने का श्रज्ञरेज़ी सूचीपत्र | SATE झुकत मेगा देखिए | | 
मेंगाइण । इस कारखाने मै हर तरह की, हर साइज्ञ की रामदास एण्ड को८ | 
| | और हर दाम की लोहिया तिजोरी, श्रलमारी, टेक्स ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता . 
l ( ऑइल इख्चिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- न 
| qa ताला-चाबी भी मिलता है । यह तिजोरी ऐसी है कि ‘a 
| | चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड नहीं सकता, न आग मे 
| || जल खकती है। ह 
ate घोष एणड को, ६४ हरीसन रोड,कलक्त्ता 4 
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२०वीं सदो का आश्चय 


; | 
Fhe 
hr 
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यह णक लीवर जेबीघडी है. 


ओर उसके साथ इकस्ट्रा “जार 
प्रुफ सूवमेण्ट'' ओर कभी न 
टूटने वाला शोशा भो है । 
५ साल की गारणटी 
घड़ी कैसी है, इप बात की परीक्षा 
लेने के faq इसको कहाँ मजबूत 


री 


ज्ञमीन पर पटक दीजिए । अगर इसकी | 
are मशीनया शीशा टूट जायतो | 


उसको वापस कर दीजिए | 


पसन्द न होने पर दाम वापस 


कीमत fam २।८) ; डाक-महसूल 
` ६ धाने ग्रलग ; तोन घड़ी एक साथ 
| 


लेने से डाक-मइसूख माफ़ और ६ 
. घड़ी एक साथ जेने से एक घड़ी gra 
में मिल्ेगो । इल पते से पत्र-व्यवहार 


_ कीजिए § >> ae 
१०८ To | र छ ७, स्वैलो लेन, | 


पवित्रता और स्पशं-मात्र अत्यन्त सुखदायक है | 
नेशनल सोप एण्ड केमिकल asa लिमिटेड 


दि यङ्ग इण्डिया वाच कस्पनी 


| 
| 

इस “सुश्क-सोप'' का रङ्ग, उसकी सुगन्धि, | | 
| 

१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता न [राजा रिव सोर | 
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दिल अपना वृत्तान्त स्वयं लिख देता है 


वैज्ञानिकों ने AA कारडिओग्राफ' नामक एक 
यन्त्र तैयार किया है, जो हृदय में लगा देने से हृदय 
अपना वृत्तान्त स्वयं लिखने लगता है। इस यन्त्र का 
आविष्कार सन्‌ १६०३ में ही हुआ था, किन्तु अब उसका 
प्रचार अधिक हो गया है और अस्पतालों तथा दवाख़रनों 
में अक्सर रहता हे । लगाने वाळे मरीज्ञो को अब तक 
यह पता नहीं चलता कि बिजली की करेण्ट के साथ जो 
बात अन्दर से आती है, वह वास्तव में अपने ही हृदय 
की धड़कन से निकलतो है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 
केवल हृदय हो नहीं, शरीर के जिस किसी अङ्ग में यह 
यन्त्र लगा दिया जाय, वहो अङ्ग आत्म-कथा लिखने 
लगता है । क्योंकि शरीर का प्रत्येक अङ्ग 'डायनामो' है । 


खुँख्वार अजगर का हमला 
. मद्रास के राचल नामक गाँव के कुछ किसान ae 
गोश के शिकार करने और लकड़ियाँ चुनने के लिए 


जङ्गल की ओर गए थे । ख्रगोशों की तलाश में वे लोग 


एक झाडी में लाठियाँ मारने लगे । इसी बोच में काडी 
में से एक भयङ्कर अजगर कोधित होकर निकला और 
aaa आगे वाले कुन्दूचादू नाम के आदमी के गले में 


. ह्लपट गया और उसे बुरी तरह से कई जगः काटा । कुन्दू- 


वाढू को सहायता के लिए उसके साथियों ने बडे ज़ोर 


का शोर मचाया, जिससे अजगर कुन्दूवादू.को छोड़ कर | 


जङ्ग में भाग गया । कुन्दूवादू को उसके साथी भ्रस्पताल 
में ले गए, किन्तु वहाँ जाकर वह मर गया ! 
saat B ह 
श्रपराधियो का वैज्ञानिक जाँच 
पेरिस के पुलिस अधिकारियों ने एक वैज्ञानिक 


` समिति बनाई है, जिसमें ste सेनी नामक डॉक्टर की 


अध्यक्षता में बारह सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता काम करते हैं । 


इनमें से प्रत्येक, विज्ञान की किसी न किसी विद्या, जैसे | 


कच-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, haama, नेत्र-विज्ञान 
फोटोम्राफी, अलट्रावाएलेट किरण, विष-विज्ञान, केश 


विज्ञान में निपुण हैं । जब कोई ऐसी गुप्त अपराध | 


सम्बन्धो घटना हो जाती है, जिसका पता एलिस 
नहीं लगा सकती, at इन वैज्ञानिकों को सूचना 
दी जाती है ओर वे तुरन्त अपनी भ्यागशाला में पहुँच 
जाते हैं। gaa जिन afge व्यक्तियों को उनके 
पास भेजतो है, उनकी ये लोग इस तरह जाँच करते हैं 
कि जिसकी उनको कल्पना भी नहीं होती । वे लोग 
उसके खून की परीक्षा करते हैं, एक्स-रे से उसके शरोर 
के भीतर का हाल देखते हैं, उसके कपड़ों की धूल झाड़ 
कर परीक्षा करते हैं, उसके नाख़नों के भीतर का मेल 
निकाल कर जाँच करते हैं, तथा इसके सिवाय ओर कई 
तरह की परीक्षाएँ बिजली की सहायता से करते हैं। 
लोगों का विश्वास है कि इस नवीन याजना से न्याय 
होने में बडी सहायता मिलेगी और भविष्य में पुलिस 

वैज्ञानिक जाँच द्वारा, पूरा सबूत प्राप्त किए बिना किसी 
अभियोग को अदालत में नहीं चल्लाएंगो। | 


कई मील दूर सं टाइप का काम 
लन्दन के तार-घर में एक ऐसा यन्त्र लगाया जा 
रहा हे, fad द्वारा मनुष्य एक जगह बैठ कर कई मील 


दुर पर टाइप कर सकता है । टाइप करने वाला अपनो 


Hi 


जगह पर बैठ कर टाइप-राइटर पर उँगली मारेगा, और 
कई मील दूर पर दूसरी जगह weal हुईं दूसरी मैशीन, 
कागज पर छाप देगी | इस यन्त्र का नाम 'टेली प्रिन्टर” 
है। लन्दन के लिए यह यन्त्र नया नहीं है। अनेक 
व्यापारी श्रपने निजी तार लगा कर इस मेशीन से काम 
लेते थे। परन्तु अब सरकारो तार-घरो में यह मैशीनें. 


लगाई जायँगी । 


दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 
masa यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में 
बड़े जहाज बनाने की प्रतियोगिता चल रही ÈI 
इङ्गलैण्ड के झाइड नामक स्थान मे एक जहाज बनाया 
जा रहा है, जिसका वजन ७३ इज़ार टन है उसकी चार 
फ्रनढ्स' ४०-४० फोट चौड़ी हैं, जिनमें चार-पाँ च मामूली 
घर समा सकते हैं । उनके TU का बोझ १४० टन है 
जो क्ररोब २० बड़ी ट्रामगाड़ियों के बराबर है। उसको 
चाल घण्टे में क़रीब-क़रोब vo मील होगी | अब तक 
gata था कि यह आगामी. जून तक तैयार हो जायगा, 


जहाज बना रहे हैं, इसलिए चेष्टा की जा रही है कि यह 
फ़रवरी में ही तैयार हो जाय । 


शेर मारने का नई तरकोब 
अफ्रीका के ल्यूली नामक गाँव में एक शेर कई 


आदमियों को मार कर खा गया । उसको मारने के 
लिए वहाँ कोई बन्दूक भी न थी। इस पर एक नसं ने. 


एक बैल को मार कर उसके भीतर ग्रफ्रीम का सत्त 
भर दिया, जिसकी stad € २०, २ आना थी । शोर 
उसे खाते हो बेहोश हाकर मर गया । | 


दस्त लाख Ay को डियाललाई 

डॉ० फ़डिनेण्ड रिङ्गर नामक रसायन-शा छ्वेत्ता ने 
एक ऐवी दियासलाई ईजाद को है, जा दा हजार दफा 
जलाई जा सकती है । इसके gure होने का इतिहास 
भी बड़ा शिक्षाप्रद है। डॉ० रिज्ञर एक दिन किसा बड़े 
‘ga के मुखिया से मिलने गए थे, जिसने उनको पीने के 
लिए सिगरेट दी और az भी एक सिगरेट निकाली । 
रासायनिक ने gat सिगरेटों को जलाने के लिए एक 
'दियासलाई घिसी, पर दुर्भाग्यवश दियासलाई का 


मलाला डछुट कर GA के मुखिया पर पड़ा, जिपसे वह 


बुरी तरह जल गया । यह देख कर रासायनिक ने कहा 
“बस अब यह दियासलाई Ima है । में ऐसी Rar- 
सलाई बनाउँगा, जो सचमुच सेफ़्टी हो ।” वह इस 


काम में जुट गया और उसने ऐसी दियासलाई बना 


डाळी, जो एक मसाले को ga ही जल उठती है 
और दूसरे को छूने से बुक जाती है । इसका 
बनाना भी सहज हे और दाम भी ज़्यादा नहीं 
| लगता । इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है 

इस आविष्कार के फल से प्रति वर्ष संसार के लाखों 
As के पेड़ बच जायेंगे, जो आजकल दियासलाइयों 
की लकड़ी के faq काट डाले जाते हैं। दुनिया 


की एक सबसे बड़ी दियासलाई की कम्पनी ने इस | 


आविष्कार के बदले में दस लाख पौण्ड ( रोब 
| १ करोड़ तीस लाख 0 को कहा है । 


अतिरिक्त as 


पर चैँकि फ्रान्स, जमेनी, अमेरिका आदि भी बड़े-बड़े | 


सम्राट पञ्चम जॉज की आमदनी 


2 0. युद्ध के wet सम्राट पञ्चम जाजे की 
आमदनी अनेक विदेशी राजाओं की are 
दनो से अधिक थी । रूस के ज्ञार की आमदनी २० 
लाख पाउण्ड के ऊपर थी, परन्तु सम्राट जॉर्ज की 
आमदनी इससे भी अधिक थी । 

सन्‌ १३१० में १४ जून को सम्राट ने हाउस ऑफ 
कॉमन्स में अपने एक स-देश द्वारा घोषणा की कि 
परम्परागत नियम के अनुसार मैं अपनी आमदनी 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स $ सिपुदे करता हूँ। 

सन्‌ १६१० में सिविल fae dee पास हुआ। 
उस क़ानून के अनुपार सिविल लिस्ट में दर्ज की हुई 
आय सञ्राटू को समझी जाती हे Afa लिस्ट ऐक्ट 
के अनुसार ४ लाख ७० इज़ार पाउण्ड सम्राट के व्यय 
के लिए नियत कर दिया गया था। इसके व्यय का 
व्योरा इस प्रकार हे 


9 
सम्राट्‌ और सम्राज्ञी का पॉकेट-ख़चे ,, ३ भी ji eee 
सम्राट के गृहस्थी के कार्य करने वालों के र 
_ वेतन और पेन्शन » १,२१,८००.. 
सम्राट्‌ के गृहस्थी का ख़र्च ... 9 १,६३३,००० | 
| राजभवन क कायो के wa १३ २०,००० 
दान, सद्दाग्रता आदि का ad 19 १३,२०० 


कुल ४,७०,००० Ue 
इसके अतिरिक्त सम्राट्‌ को deer की रियासत 
की आमदनी भी मित्नती हे । सन्‌ १३२३ में वह ६२ 


इज़ार पाउण्ड थी । 


यह प्रबन्ध राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं समका 
जाता,क्योंकि सम्राट्‌ की रियासत से जो वार्षिक आमदनी 
हाती है, वह सिविल लिस्ट की आमदनी से ma- 
क़रीब बराबर या कभो-कभी उससे ज़्यादा ही होती है। 
सम्राट के कुटुम्बिया के व्यय के लिए पार्लामेण्ट 
ने प्रबन्ध कर दिया है । सन्‌ १६२७ में १ लाख ६ हज़ार 


पाउण्ड दिया गया था। इसका व्यारा इस प्रकार हे: | 


ड्यूक ऑफ योक Cay yy २४,००० 
राजकुमारी ड्यूकेस ऑफ्‌ झारगिल ,, 

ड्युक wih कैनाट v op» २५,००० ` 
राजकुमारी ga `" p ६,००० 
gad सातवें का लडकियाँ `: ५» १८,०००. 


सम्राट के छोटे asa: ००५ 9 २६,००० | 
कुल १,०६,००० ` 

सिविल लिस्ट में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के लिए कोई 
प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि उन्हें कानंवाल की 
रियासत की आमदनी मिज्ञती है, जो कि सन्‌ १६२७ में 


७२ हज़ार ९१७ पोण्ड थी। 
+ %% Ed 


कुत्तों के नकली दाँत 
_ विळायत के रॉयल वेटरनरी कॉलेज में कुत्तों का 
आश्वयंजनक FATS होता है । अगर किसी बूढ़े कुत्ते के 
दाँत गिर गए हों तो एक बढ़िया नकली दाँत am दिए . 
जाते हैं । जिन्हें देख कर जवान कुत्ते भी ललचाने लगें । . 


अगर किसी के बाल उड़ने बगे हों तो नक़ली बाल 
am दिए जाते हैं या एक विशेष इलाज द्वारा फिरसे | 
बाल उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के . 
camel टाँगे और नक़ली आँखें भी लगाई जातो हैं। 


थाँगों में ऐसी fag लगी रहती है कि उनके चलने से | 


लँगडाने का जरा मी पता नहीं चलता । इसके सिवाय : 


इस कॉलेज के उद्योग से कुत्तों के कितने ही रोगों का 


_नाम-निशान ही मिट गया है । 


६,००० | i 
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' qao जगदीश ्रौषधालय, डालीगज, लखनऊ | सी०एस०एण्ड ब्रादस, महराजगज, जिला 


` संसार. भर के जादू, तन्त्र-सन्त्र, 


क्काम सिद्ध शेते हैं। जैसे रोज़गार . 


rE SRL III ao 
SEE, SESS ire IE SE ot Ei ITS Se SSI I a तन नट 


मशहूर दाद 
की दवा । २३ 


“च . करती हे! 8 
Seal का दास ।=), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 
संगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, ₹ वर्ष । 
ant डेढ़ दर्जन सँगाने से १ किडी ग्रामोफोन इनाम। 
डाक-च्यय १।) णथक। | 


पता--बी ० gle भवन | 
हाटखोला, कलकत्ता 


BN EN IN SSN SEN AEN SENS IN ON) N ONIN NUNN 


१) में ४ घड्या, दो जूते सैकड़ों इनाम 


आश्यय नहीं, बात सच्ची हे | 


AW 


मस्तान सीमखीम-- ! 
इसकी खुशबू का # 
गुण खरीदे वही जाने, 
१ शीशी, का १) तस- 
वीर की सारी चीज |. 
दशहरा के उपलेक्ष में fi | 
मुफ्त भेजी जाती हैं। | 
एक सप्ताह के अन्दर | ह 
avec आने से रिस्ट- | 
वाच, ' पाकेट-वाच [फफ 
आर सच्चा टाइम | | 
बताने वाली १ जर्मन fil : | सप्ताह के बाद इनाम 
बुल सखण्ड घड़ी bid कुछ नहीं। - 


[--एल्० एक्स० AE वाच É हाटखोला, कलकत्ता 
SSNS TMS NS NIMS रनर M NMS NS IMS SMCS 


आप व्यापारी हैं भूगुसंहिता का गुप्त रहस्य 
तो थोड़ी ही पैँजी में अधिक लाभ और नाम कमाने | प्राचीन, हस्तलिखित, अपूर्व न्थ ४०० एं में हिन्दी 
के खिए हमारी दवाओं की एजेन्सी व्लीजिए, बहुत जल्‍्ढ | में छप रहा है, अगर भूगु जी के 'चमत्कारों की सत्यता का 
मशहूर और “मालामाल हो जाएँगे । | ` ` | प्रमाण देखना हो तो अवश्य मँगावें,सूल्य ३) ग़रीबों से २) 


gta ay की गारण्टी 
सहित ओर दो जूता, 
बायसरकोप, कहाँ तक 
fal, तस्वीर में 
| जितनी चीज आप 

` देखते हैं, सभी इनाम 
में भेजी जाएँगी i डाक- 
| ब्यय ॥।=) प्रति सप्ताह 
की देरी करने a 
एक एक घड़ी इनाम 
कम fram और 
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Ix 


मुक्त ! 


जो कवच २) में मिलता था 
झल. चह fas १४ दिन के वास्ते 
मुफ़्त भेजा जाता है | यह कवच | 


लाभ, इर तरह के agi से g 
कारा, इम्तिहान. में पास होना, 
_ इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिक 


ल्योतिष-चमत्कारो से परिपूर्ण है 


रोगों से छुटकारा पाना, देश- . 
इसके धारण करने से इर तरह के 


) | द्वेशान्तरों का gia चण भर में जान 
wie लेना, yada को वश में कर 
S लेना, स्वस-दोष का न होना, मरे 


झै लाभ, grea में जीत, सन्तान- 


हो से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस कास में हाथ डालिएगा, फ्रतह डी 
तह हे । १५ दिन तक फ्री, बाद १ दिन के १ कवच का मुल्य २), तीन का २॥), डाकमइसूज ॥2; व्यान रहे 
सरे gat की १ पुरत तक का हाल बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार इम नहीं । अगर कोई झूठा साबित करे तो ३९) 
 इनाम। सन्तान चाइने वाले खी और पुरुष दोनों 


a.  पृता--एस० कुटी, हाटखोला 


( कलकत्ता ) 


कर लेना, इर प्रकार _ | निर्धनों के र | ः 
. चाहे. बस जो निर्धेनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूंदा 


aural से केवल १०) रुपया फ़ीस दाखिला रूप में लेकर 
दो माह के मामूली समय में डाइवरी और फ़िटर का 


R कवच ği | es 


er 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ 


रोल्ड गोल्डन रिस्टवाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी mam! सुक! aml)  रोल्ड गोल्डन रिस्टवाचेज् के लिए सब से बड़ी रियायत | 


कोई भी ४॥) में चुन लीजिए 

इँचे दर्ज की dies गोल्डन रिस्टवाच, बहुत ara, खूबसूरत, छोटा साइज़, नया चालान केवल थोडे समय 
1 G के लिए दी जाती है । यह ख़ूबसूरत घडी सुन्दर रेशमी फ़ीते से युक्त 
देखने में १९०) की घडी के मानिन्द है, जो केवल ४॥) 
किसी भी घडी को चुन लीजिए और alse देते समय पसन्द की हुई 
घडी का नम्बर अवश्य लिखिए । प्रत्येक घड़ी के साथ वषं की पूण 
गारण्टी रहती है । एक साथ ३ घड़ियाँ खरीदने वालों को १ बी टाइम- 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ खरीदने वालों को १ रेलवे रेगूलेटर पाकेट 

वाच तथा १ दर्जन खरीदने वालों को इनमें से कोई भो एक Uw 
गोल्डन Reana मुफ़्त दी जायगी । पोस्टेज और पेकिज्ञ अतिरिक्त । 


Sez इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पो० बीडन ele, कलकत्ता 


१ विश्वव्यापार---सोडावाटर,:ख़िजाब इत्र, बालसफ्रा, 
रबड़ को मुहर, अञ्जन, ATA बना घन कमाथो मू०१।) 


२ नवीन को कशास्त्र-८४ आखनों के चित्र, स्री-पुरुष सव 


गुप्त भेद,ज्योतिष, सामुद्विक, शकुन का पूरा वणन मू०१।) 


३ इङ्गलिशदीचर-घर बैठे amis पढ़ना सीख लो/सू ०१५) 
छाया-पुरुष ` 


४ करामात--सैस्मेरिउम, fentfesa, 
णन qo १।) ˆ 

सब पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-च्यय ॥) 

पता--बी० mo जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (E.1.R) 


} 
t 


केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़चे ।2) माफ 


६८ चित्रों सहित चौदह विद्या-चोसठ कला 


यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ sar से युक्त 


| है, यथा 


[१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचूक दवा 


। [२] कोक-विद्या--ख्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों का 
ava [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पक्तियों की बोली. 
'जानना [४] योग-विद्या-खठात्माओं से वार्तालाप. 

[x] ज्योतिष-विद्या--मलुष्यों के कर्मफल आदि जानना 


[a] शिल्प-विद्या--हींग, इत्र, साबुन, fama, स्याही 


कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या-- राज्य नियम, 
कोर्ट फीस आदि क़ायदे [८] वास्तु-विद्या--ग्रह-निर्माण 
रीति [९] 
[१०] रसायन-विद्या--नक़ली सोना, मोती आदि बनाना 
[११] कृषि-विद्या--खेतो के सम्पूणं. नियम [१२] यन्त्र 
[१३] मन्त्र [१४] तन्त्र आदि विद्याएँ। अन्त में नट- 
विद्या और ६४ कलाओं का सचित्र वर्णन पृष्ठ २२० 
मूल्य सजिल्द १।) Xo डाक-ख़चे ATH । पता-- 


सज्भीत-विद्या--हारमो नियम सीखना 


_ भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलोगढ़ नं० ६ . 


बेरोज़गारों को शुभ समाचार 
भारतवर्षं भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे, 


पूरा काम सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री शुदा 


कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर मुफ़्त 


सँगा कर देखिए । 
नोट--नियमावली के लिए पता परा और साफ़- 
साफ़ लिखें। 


पता--मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिङ्ग कॉलेज, 
नं० १, चाँदनी चौक, नियर इम्पीरियल बैङ्क,देहली 


में दी जाती है। . 


P 


* 


hen: 


x 


स्‌ रकार की सुद्धा तथा विनिमय-नीति को कार्या. 

न्वित करने के लिए वायसराँय की नामधारी. 
“आकस्मिक प्रसङ्ग के उपयोग की विशेष सत्ता? का 
पिछले सप्ताह स्वच्छुन्दतापूर्वक उपयोग हुआ । इस 
“आकस्मिक प्रसङ्ग' का कारण क्या था, और राष्ट्रीय हित- 
साधन में इसका किस ca तक उपयोग हुआ ? पाउण्ड 


के नोटों के परिवर्तन में सोने के पाट देने का जो प्रति- 


बन्ध सन्‌ १३२४ में बेङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड पर लगाया 
गया था, उसे स्थगित करके यूरोप में जिस आर्थिक सङ्कट 
का समाधान किया गया है, वह सङ्कट अचानक नहीं आ 
पढ़ा था जो ज्वालामुखी इस समय अकस्मात फट 
पड़ा है, उसकी गड़गढ़ाहट सन्‌ १३१३ से ही सुनाई देने 
लगी थी । अपने पर आ पढ्ने वाले सङ्कट का पूरा अर्थ 
समकने के लिए इमें इङ्गलैण्ड की स्थिति का कुछ ज्ञान 
होना चाहिए, क्योंकि सन्‌ १८३२ से अपने देश की 
सुद्रा-प्रथा का उनकी मुद्रा-प्रथा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
चला आ रहा है, और इसलिए जिस बात से एक पर 
असर होता हे, उसका प्रतिघात दूसरे पर भी अवश्य 


होता है। 


यूरोपीय देशों की सुदा के आधार के तौर पर. 


aaza Asi में जो सोना रहता था, सन्‌ १३१४ से और 
खासकर महायुद्ध के समय में उसका अधिकांश भाग, 
गोला-बारूद और हथियार खरीदने में अमेरिका के 
ast में जा पहुँचा। गोला-बारूद व्यर्थ में ऐसी बरबाद 
करने वाली चीज़ है, और उसकी प्रचुर प्रमाण में निर- 
न्तर ख़रीदी के कारण यूरोप का सोना अमेरिका की 
आर बहा जाने लगा, क्योंकि उस समय यूरोपीय देश 
उसके बदले में अमेरिका को दूसरी कोई चीज़ देने में 


` समर्थ न थे। यदि कोई व्यक्ति निरन्तर गोला-बारूद 


ख़रीदता रहे और उसे gë में उड़ाता रहे, तो कुछ ही 
असे में उसकी सब पूँजी गोला-बारूद बेचने वाले की 
तिजोरी में चली जायगी । यूरोप के सोने का भीःयही 
हाख हुआ । साधारण समय के नियमित व्यापार में तो 
सोने की आवक-जावक का मूल की दर के अनुसार 
अपने आप नियन्त्रण होता रहता है। यदि अमेरिका में 
सोने का संग्रह .खूब बढ़ जाय तो मूल्य के दर में भी 
बृद्धि हो जाय, और इस प्रकार वहाँ के माल की रफ़्तनी 
अथवा जावक कम हो जाय ! किन्तु महायुद्ध के अवसर 
पर, युद्ध में फँसे हुए देश बढ़ी हुई staat से als कर 
AS न इटते थे, साथ ही उन्हें दूसरी जगह से गोला- 


ares मिल भी नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने 
. इस प्रकार प्राप्त एकाधिकार का .खूब अच्छी तरह 
उपयोग कर लिया, और परिणाम में आज सारे संसार | 


के कुल सोने का ४० प्रतिशत भाग उसके पास है । 
किन्तु दूसरी ओर इङ्गलैण्ड औद्योगिक जगत को 
आर्थिक सहायता देने वाले परोक्ष साझेदार की अपनी 


उच्च स्थिति को निरन्तर रूप से गँवाता जा रहा था। 
(3 ) उसने गोले-बारूद के निरथेक व्यय में अभी इतनी | 


; चे 


कमी नहीं की थी, जिससे कि महायुद्ध में हुई असीम 
फ्रिजूलखर्ची को वह किसी प्रकार पूरी कर सके। वह 
अब भी उस पर लगभग ३,००,००० पाउण्ड प्रतिदिन 


खर्चे करता है, जब कि अमेरिका के प्रति sant ant 


१,००,००० पाउण्ड दैनिक कहा जा सकता है। (२) 
इङ्गलैण्ड की जनता ने अपने जीवन-निर्वाह के ढङ्ग को 
इतना ऊँचा बना दिया है कि जहाँ सन्‌ १३२४ में वे 
अपनी कुल आय का ९१४ प्रतिशत wa करते थे, वहाँ 
आज वे ₹३२ wa कर डालते हैं । यदि विदेशों के साथ 
के व्यापार में इङ्गलेण्ड की आय बढ़ी होती, तो उसके 
ज़रिए वह अपने बढ़े हुए ख़र्च और खपत को अपना 


सोना बाहर भेजे बिना भो पूरी कर सकता था। किन्तु | 
अपने दुर्भाग्यवश वह इस बात में भी पिछड़ता जाता | _ 
है। सन्‌ १३१३ में उसके पक्के माल की निकास संसार. 


के कुल पक्के माल की २४४ प्रतिशत थी; जब कि आज 
वह केवल १६९ प्रतिशत रह गई है ga वर्ष की उसकी 
कुल निकास पिछले वर्ष की अपेक्षा ४४ प्रतिशत कम हो 


गई हे और भारत में आने वाले ma की तो ६० प्रति- 


शत घटी हुई है। इसका कारण सामान्यतया सारी 
दुनिया की ग़रीबी और खास कर कच्चे माल की क्रोमत 
की गिरावट के कारण उसके ग्राहकों की खरीद करने की 


शक्ति कमी ही नहीं है, प्रत्युत उसके यहाँ पक्का माल. 


तैयार करने में होने चाले अधिक व्यय के कारण, उसके 
माल की बढ़ी हुई कीमत भी इसका एक मुख्य कारण 
है। एक ओर भाव घटता जाता है; किन्तु उसके प्रमाण 
में मजदूरी की दर नहीं घटती, इससे भी माल तैयार 
करने में अधिक खच पड़ता है। इसके परिणाम में फिर 


बेकारी खड़ी हो जाती है। आज वहाँ तीस लाख वेकारों. 


को राज्य की ओर से मुफ़्त खाना देना पड़ता है, और 
इस प्रकार फिर राष्ट्रीय रचे में बृद्धि होती है । उसकी 
निकास में इतनी घटी हो गई है, यह बात इङ्गलैण्ड के 
लिए बड़ी गम्भीर समझी जाती हे; क्योंकि वह अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलम्बी देश नहीं 
है, aga अपने खाद्य पदार्थों और कचे माल के लिए 
उसे दूसरे देशों में अपने माल की निकासी पर निर्भर 
रहना पड़ता है | बाहर से मँगाए हुए माल की क्रीमत 
उसे अपने यहाँ से उतनी क्रीमत का माल बाहर भेज 
कर चुकानी चाहिए और यदि यह निकास काफी न हो 
तो उसे अपना उतना सोना विदेशों में बाहर भेज देना 
पड़ेगा । सन्‌ १३२० में उसके व्यापार का समतोल 
२,८०० लाख पाउण्ड था, जब कि गत वर्ष वह गिर 
कर केवल ३६० लाख ही रह गया | इसी प्रकार १३१३ में 
लन्दुन के रुपयों वाले बाजार में दिए कए ast का ८२ 


प्रतिशत आग विदेशों के व्यवसाय के लिए था, जबकि, | 


१६२८ में घट कर वह २६ प्रतिशत रह गया। . 


` ` ' गत मई मास में ही जब आरत-सरकार ने ६ प्रति 
dest की दर से एक करोड़ पाउण्ड का कू लेना 


चाहा, तो उसमें से केवल ३5 प्रति सेकडा ही साधा- 


रण जनता ने लिया, शेष भाग दलालों की मार्फत पूरा 
करवाना पड़ा और इसके लिए उन्हें खासी दलाली 
देनी पढी थी। इन सब बातों से पता चलता है क 
विदेशों में इङ्गलैणड की लाख कितनी गिर गई है और 
उसका आथिक आधार कितना कमजोर हो गया है । 
जिस प्रकार किसी व्यापारी का व्यवसाय बन्द हो जाने 
पर भी वह अपने घर का ad बढ़ाता ही जाय, उसी 
तरह की स्थिति आज grace की है। यद्यपि उसके 
पास सम्पत्ति का बेहद संग्रह हे; किन्तु यदि वह अपनी 


| उपरोक्त Sort ol को सुधारने के लिए कड़े उपाय 


काम में न लावेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवहार में 
आज जो उसकी प्रमुखता है, वह अमेरिका के हाथ में 
चली जायगी । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसकी यह गिरावट अस्थायी परिवर्तन नहीं है, 
mga एक निरन्तर होती जाने वाली अधोगति है । गत | 
जुलाई से इज्नलेण्ड को २० करोड़ पाउण्ड का सोना | 
बाहर भेज देना पड़ा है जिससे उसके लिए नोटों के 

बदले में सोना देने के उत्तरदायित्व को कुछ असे के 

लिए स्थगित कर देना आवश्यक हो गया है। इङ्गलेण्ड. 


के बैक्को ने थोड़े समय के लिए रक्कम san ली और 


लम्बे असे के लिए जर्मनो को उधार दे दी। ऐसी दशा 
में विदेशी पूँजीपतियों ने इङ्गलेण्ड को अपना ad कम 
करने पर ज्ञोर दिया ओर ऐसा न होने पर रुपया न देने 
के लिए गम्भोरतापूर्व& कहा तो कौन सी आश्चर्य की | 
बात है ? मज़दूर-सरकार के टूटने और ‘usta’ सरकार 
के बनने का यही कारण है। ० 
वस्तुस्थिति यह है । ऐसी दशा में भारत का हित क्या 
है, यह हमें ठीक निश्चय करना चाहिए । जिस स्टलिड* 


` को सोने से अलग किया गया है, उसके साथ XA रहना 


हमारे लिए किस तरह उपयुक्त हो सकता है ? स्वतन्त्र 
भारत को स्वतन्त्र ही मुद्रा बनाना होगा। किसी भी 
तरह हो, पिछुले ससाइ तक अपनी सुद्धा को प्रत्यक्ष नहीं 
तो अप्रत्यक्ष रूप से सोने का सुदुर सहारा था । क्योंकि 


_ भारत-सरकार हमें स्टलिङ्ग पूरा करने के लिए बाध्य थी 
और इम वह elas बटा कर सोना मोल बे सकते थे। | 


किन्तु अब तो सोने का वह दूर का सम्बन्ध भी तोड़ | 
दिया गया है। प्रत्येक सच्ची सरकार अपने देश की मुद्रा 
की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना अपना मुख्य कतेब्य खम- 
कती है । किन्तु पिछुले केवल पाँच महीनों में ही भारत- . 
सरकार को अपनो सुदा में ३२ करोड़ को भयङ्कर कमी 
कर डालनी पड़ी हे। भारत में हमारे पास इस समय 


ऐसी प्रचलित मुद्रा है, कि जिसकी अपनी शक्ति कुछ भी 


नहीं है और अब तो उसे एक ऐसी विदेशो aaa 
बाँध दिया गया है कि जिसका सोने से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । भारत क्रज्ञेदार देश है । मूल्य की दर में कमी 
हो जाने से देश की वास्तविक आय में घटी हुई है, जिस 
पर प्रचलित मुद्रा के प्रमाण में घटी होने से पहिले को 
अपेक्षा उसका क्रज़े और भी बढ गया है। इस प्रकार 
हमारे करोड़ों मूक लोगों पर अधिक wage आर्थिक 
बोझ लादा गया है । इसलिए कॉछ्ग्रेस अपने मौलिक 
अधिकारों की घोषणा में मुद्रा और विनिमय को देश के 
हित की दृष्टि से व्यवस्थित करने का अधिकार शामिल 
करे तो वह उचित ही है। भारत को अपनी स्वतन्त्र 
सुद्धा की अत्यन्त आवश्यकता है। वह श्रब अधिक 
समय तक विदेशी रथ के पहिए से बँधे रहने में सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता | 
(थं० इं) ` —जे० सी० कुमाराप्पा | 

& पाउण्ड के बदले अझुक तौल सोना बैङ्क ऑफ्‌ 
इज्गलेणड देने के लिए बाध्य थी, यही पाउण्ड की स्टलिङ्ग 
कीमत हुई । । nd 


४०) ₹० को पस्तक 


२) Bo मासिक किश्त पर केसे ली जा सकती हैं ? 


( १) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हे--जिससे बार-बार उन्हे डाक-व्यय देकर . 
| खरकारो खज़ाना भरना पड़ता है- उनकी सुविधा के निप तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया | 
गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासेल छारा | 
भेज दी जाव और बे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय झो भेजते रह । | | 
| 
| 
| 


(2) पुस्तक केबल “चाँद? तथा “भविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावंगी, हर किसी को नहीं । 
(३) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथेना-पत्र इली के साथ भेजा जा रदा है । ग्राहको को इसो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । S 
(४) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध मे किली भी प्रकार का i 
सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हे इन्कार कर दिया जायगा | | ८ 
(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इकरारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और लाथ ही उनके पास | 
पुस्तकों का बड़ा और नया gates भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक श्रपनो इच्छानुकूल पस्तकं पसम्द करके श्रपना ऑर्डर 
बना कर भेज सक | Gf 
(६) सूचीपत्र मे जिन पुस्तकों का wate न होगा और यदि ग्राहक श्रन्य पुस्तक मँगाना चाहेंगे तो उन्हे भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी | 
(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमोशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो श्रथवा बाहरी ( कमीशन केवल ; 
नक़दी पुस्तक खरीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रकं )। 
(८) ऑडर देते ana ग्राहकों को Yo) So की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार adi होती, अतएव उस समय जो भो पुरुतक तैयार dint, उनमें 
से Yo) zo के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावगी । 
(8) पुस्तक भेजने मै रेल का जो किराया नगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय 
o ग्राहकों को हो देना होगा । छु 
१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) र० की बी० पो० द्वारा भेजी ज्ञायगी, ओर शेष २२ क़िश्त २) रु० मालिक को | 
dim, जो प्रत्येक अङ्रेजी मास के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए । भेजने मे जो व्यय होगा बह |. न 1. + 


ग्राहकों को हो देना होगा | | 10. घप्रॉडर-फॉम 
(११) यदि २ fad पिछड़ गई तो शेष सारा रुपया | श्री» प्रबन्धक महोदय, 
ग्राहकों का पक-मुश्त फौरन खुका देना होगा! | | we 
श्रन्यथा कानूनो कारवाही की जायगी और मुकदमे | चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


के ae लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। 
(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को किश्त समय 
` पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ५०) रू० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावंगी-पर यदि एक भी किशत समय पर न 

पहुँचो अथवा सुकदमा आदि करना पड़ा तो उल 

ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा | 

जायगा । | > 

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई Fe याणे में पहुँचते रहेंगे। 

स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और हमें | मेरा - 5 का ग्राहक-नम्बर 

भी उत्तरोसर सेवा करने का अवसर प्रदान करगे | भविष्य 


महाशय ott, | $ 
| मुझे आपको नई स्कीम बहुत garg है । आप मेरा नाम fe 
. इसके मेम्बरों की gat में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 

का नया QAII तथा इकरारनामे ( Agreement ) का फॉर्म 6 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे ५०) २० के मूल्य की पुस्तक. 
एक साथ मँगाना स्वीकार È | ६) को ato पो० ( डाक-व्यय $ 


सहित ) स्वोकार कर ली जायगा और 'नियमित रूप से आपको | 


हस्ताक्षर Si- 


m 
उपरोक्त नियमा सै किसी भी प्रकार का परिवसन 


नहीं किया जायगा, व्यथे मै आए हुए पतों का तब तक |. Ce पूरा पता 
. अस्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार | | pant oe É 
लिफाफा पत्रोक्तर के लिए न भेजा जायगा । | 
-मेनेजिद्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से | | लाय 
व्यवस्थापक "चाँद! कायालय चन्द्रलोक r pee ` ` यदि पुस्तक सँगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ़ॉम को साफ्र-साकऋ 


_ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 
इलाहालादः . . _... | गान" 


hi. 


F 
$ i 
ii 
d 
i 
Dp 


चारी सदैव अवसर की ताक में रहते हैं ओर जब कभी 


केवल बारह करोड रुपए में ही आपका छुटकारा हो 


“वर्ष २, खणड १, संख्या ४ ] 


| 


है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पञ्चायत द्वारा ame | हे । जो लोग बराक रा क uo क्ति / 

को निपटा जेने का जो प्रस्ताव किया था, उसे हिन्दुओं | राय इस ॥ 204 ee ee oat 
आर सिक्खों ने स्वीकार नहीं किया। सुसलमानों का हिन्दुओं और सिक्खों ने निरपेक्ष पञ्चायत के fac 

कहना था ` प्रतिनिधियों में से ही पञ्च जुने जायें, | प्रस्ताव किया था, न्यायसङ्गत ही किया था, और 
परन्तु हिन्दुओं और सिक्खों का कहना था कि किसी | मुसलमानों ने इसेस वीकार क्यों नहीं किया, इसे समझना 

बाहरी निरक्षेप आदमी को पन्च बनाया जावे। इस | भी कोई कठिन काम नहीं है । gaan निरपेष 


बरार का सूल्य १२ करोड़ 


ss 


aq के एक तार से मालूम हुआ है कि निज्ञाम 
के प्रतिनिधि और हैद्राबाद के प्रधान-मन्त्री 
सर अकबर हैदरी ने ब्रिटिश सरकार को बारह करोड 


रूपए का सोना डार देना स्वीकार कर faat è ; लोगों पर विश्‍वास करने का साहस नई 3 कर सकते | 

और इसी सम्बन्ध में निज्ञाम बहादुर आगामी फ़रवरी “चाद” की इस मास की पुरस्कार- | क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माँगें न्यायोचित नहीं हैं | 

में वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली आने वाले हैं । us योगि | Ra | परन्तु उपयुक्त विशेष सम्वाददाता ने इन बातों फर. | 
इस बारह करोड़ रुपए के MAS साथ “उधार! 3 a ता का पारणास . विचार न करके सारा अपराध हिन्दुओं और सिक्खों के | 

शब्द देख कर हमें रियासतों की ‘estar’ की घटनाएँ | इस सास की प्रतियोगिता के लिए जितने | मस्थे मढ़ देना ही उचित समझा है। 

याद आ गई' । प्रायः सभी रियासतों में यह रिवाज़ है | उत्तर आए थे, उनमें खे कोई भी बिलकुल सही --आनन्द्‌ बाजार पत्रिका? (agat ) 

कि वहाँ के कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार | नहीं था । दो ग्राहको के उत्तरो मै तीन-तीन * छ a D 


रियासत के ख़ज़ाने से उधार रुपए ले लेते हैं और मय. 


अशुद्धियाँ थीं, अतः १५) का पारितोषिक उनमे 
सूद के ‘ot नोट” तक लिख कर दे देते हैं । परन्तु ये कमे- 


बराबर-बरावर बाँट दिया जायगा । पुरस्कार 
पाने बालों के नाम इस प्रकार है :-- 
१--मन्त्री, गरियाबन्द्‌ क्क, गरियाबन्द, 
ato पी० । |. oe 
२--मन्त्री, हेकट पुस्तकालय; कटनी । | 
नवम्बर के ‘ate’? में सही उत्तर तथा पूरा 
विवरण प्रकाशित होगा । a 


याद रखिए 


नवम्बर के अङ्क मै एक चित्र-पहेली निक- 
am, जिसके सही उत्तरदाता को नकद २५) 
का पुरस्कार मिलेगा । es 
श्छ चाँद 
TEESE pan 
सम्बन्ध में मतभेद इतना प्रबल हो उठा कि अन्त में | 
कोई मीमांसा नहीं हो सकी । विशेष सम्वाददाता का | 
कहना है कि हिन्दुओं और सिक्खों के दोष से दी ऐसा 
हुआ । महात्मा गाँधी, मालवीय जी झर सर समू पर | 
उनकी आस्था नहीं है । इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधियों 
में से किली को पञ्च मानना स्वीकार नहीं किया । परन्तु 
वास्तव में इस प्रकार के अभिमत का कोई मूल्य नहीं 


दाम ५) Stat जड़ a काला नमूना २) 
यह तेल बाळों का पकना रोक कर पका बाल 
जड से काला पैदा न करे और बूढा होने तक काला न 
` | रहे तो दाम वापस । अधिक पके'बालों के लिए खाने 
_ की दवा भी ज़रूरी है । दोनों दवा का दाम ७) रुपया । 
` घला- बाल काला सेडिकल स्टोर. 


रियासत के मालिक महोदय उक्त कर्मचारी पर प्रसन्न 
होते हैं, तो झट ऋण की चर्चा आरम्भ कर दी जाती है 
ओर प्रार्थना करने लगते हैं कि सरकार, राजकोष का 
ऋण सिर पर है और वेतन भी थोड़ा ही मिलता है! 
इसलिए उसका शीघ्र उतरना YET है । परन्तु सरकार 
के लिए यह कोई बडी बात नहीं है, अगर आप उसे | 
माफ कर Fi इस अवसर पर “सरकार” तो खुश होती ही 
है, बस तुरन्त आज्ञा मिल जाती है कि अच्छा माफ्‌ कर 
दिया गया। 
फलतः हमें तो मालूम होता है कि हैदराबाद का 
यह बारह करोड़ का WU भी प्रायः gal प्रकार की 
खुशी की नज़र हो जायगा और निज्ञाम अपनी राज- 
भक्ति का परिचय देऊर इस रकम से हाथ खींच लेंगे । 
हम निज्ञाम बहादुर को भाग्यवान .समफते हैं कि 


म EET eit ea 5 


o बहरेपन की अपूव cat! 


एकदम दूर हो जाता है, इसको इम गारण्टी दे सकते | 


कोजिए--'श्री” age, बीडन स्कायर, कलकत्ता, | 
i O AA बड़ा बाज़ार १८० 


उस्तरेको बिदा को 


आया | क्योंकि लोगों क्रा तो ख्याल था कि सर अकबरी 
GWA का एक-एक पेसा गवनंमेण्ट के हवाले कर देंगे 
गौर निज्ञाम को एक अरब रुपए से हाथ धोना पड़ेगा | 
परन्तु इस बारह करोड़ के रूप में भी यह प्रश्न है कि हैद- 
राबाद्‌ की प्रजा को, जिसकी जेब से यह रुपया निकला 
था, क्या फायदा पहुँचा ? और बरार के बरायनाम 
पट्टे को ( वह भी अगर लिखा गया । क्या हैदराबाद 
` के क्लोग चाहेंगे ? 


होते । मूल्य १), तीन लेने से डाक-ख़चचे माफ़ | l 
शर्मा ऐड को०, ao र्‌, पो० कनखल ( qo tiie ) १ 


—fiaraa’ ( उदू) | ` 
os 
साम्प्रदायिक समस्या की विफलता 


का दायित्व 


oe 


इ सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी ने साम्प्रदा- 
य यिक्रतावादियों को सन्तुष्ट करने के लिए यथा- 
' साध्य खूब चेष्टा की । यहाँ तक कि उनकी alee शतो 
में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया । किन्तु उनकी 
केवल एक शतं थी कि मुसलमान अन्यान्य विषयों में 
aAa का साथ देंगे । परन्तु सुसलमान नेताओं ने 
महात्मा जी की यह बात नहीं मानी । क्योंकि उनकी 
नीति M—Heads I win tails I lose—! इसका 
सीधा अर्थ यह है कि अपने दावे में से हम लोग एक ; 
कानी कौडी भी कम न करेंगे और तुम्हारा प्राप्य भी || 
तुम्हें न देंगे। जिनकी ऐसी गुळ. क m a ae Spe sane aie 
झौता होना ही असम्भव गत द - त TO 52 1 य is me ret FER 
` गा दल इलाहाबाद ( चौक ) में बाबु प्रथामकिशोर दवे | 


विभाग do १४, पोष्ट-बक्ख Ho ५५४४, कलकत्ता । 
yo वषं से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ | 


डाबर श्वृङ्वार-सामप्रियाँ के नमूने का बक्स (8०५. 
: ( इसमें ८ प्रकार की शक्कार-सासभियाँ हैं ) | 
जिन लोगों ने हमारी औषधियों का ब्यवहार किया है वे उनके gut 


| से अलरी-भाँति परिचित हैं । Se WT 
| कम मूल्य में इमारे यहाँ को आज्जार-सामञ्ियों की परीक्षा हो खके, इस" 
aS | लिए हमने अपने यहाँ को चुनी हुई श्रुद्धार-सामग्रियों के “नमूने का बकल” 


। cn मुल्य १ अक्स का Ws) एक रुपया FT आना | डा० Ho ४) 
नर. समय व डाक-खच की बचत के लिए 
परन्तु थोड़े से अ 


सिर पर ही सारा अपराध मढ़; देना चाहते हैं ! विला- |. 
' अत से किसी विशेष सम्वाददाता ने गवेषणा करके लिखा ई | 


कनसी सिमरी, दरभङ्गा | 


. हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोडा हो या बहुल, | 


हैं। पूरे विवरण के लिए ga पते से पत्रव्यवहार | i 


हमारे खोमनाशाक से a अर बाख पैदा नदी । a 


| तैयार किया है । इसमें निस्य प्रयोजनीय सामभ्रियाँ नमूने के तौर पर दो गईहैं। | i 


PEL EEL EOL LL LES मसलन 


९ “बी” केटलॉग आओ ॥ 

£ दाम॥) ( ८ नी 
\ “सी” केटलॉग XY al 
= 


- गृहस्थ का सच्चा मित्र 
३० ay से प्रचलित, रा 


बालक, वृद्ध, जवान, St, पुरुषों के शिर से 
लेकर पेर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
इंवा । हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम 
देगी | सूची मय कलेण्डर gR मँगा कर देखो | 
कीमत ।॥) तीन शीशी २) Sto He अलग | 


: पला~~अन्दसेन जैन वैद्य, varar 


k% 


-a a 
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ऊकाल कर चाहिए 


बोसा अग्रवाल के उच्च घराने की विवाह योग्य 
शिक्षित कन्यां के द्विए,जोकि यू० पी० की निवासी 
ह, ऐसे avi की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
मासिक Set हुई आमदनी रखने वाळे और आदश 
सुधारक हों । लेने-देने का ठहराव, फज़्ल-ख़च व कुरी 
Rat कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
asara होगा, जन्म-पत्री नहीं मिल्राई जायगी 
कोई भाई मन्तव्य-विरुदधू लिखा-पढ़ी न करें । व्या- 

पारी खाइन विशेष वान्छुनीय है । ; 


अग्रवाल समिति, 
D. बलदेव बिलडिड झांसी, JHANSI 


e) 


Sea 


CR 


( हिन्दुस्तान में, सबसे बड़ी सोप-पौक्टरी) `: 


सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


ग) ©= BR अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं. ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता 
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ian 


मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
ताक़त का खज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़त को 
वापस लाकर, घातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, QUN, 
अधिक विल्लामिता से उत्पन्न हुईं रग व at की कम- 
जोरी को car करके इर क्रिस्म का प्रमेह, सूज्जाक 
बवासोर, नवासीर, भगन्दर व औरतों के मासिक wi 
की खराबी के faq अकसीर है । क्रीमत बढी शीशी १) 
RW `. 

बवासीर. . an 

ad हो या बाढी, feat आपरेशन २४ घण्टे में 


तकलीफ को car करके सिफ्र १ शीशो से ही आराम 
' क्रीमत बड़ी शीशी ५) we २॥) 


वे० Yo do मनोहरलाल मिश्र 
थायुवदिक मेडिकल हाल... 
चौक मैदानसा हैदराबाद, दक्षिण 
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चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! 


आप “निरमालिन” से अपने रेशमी 
उनी आदि सब प्रकार के रङ्गीन और : 
मुलायम कंपड़ें sad से धा सकते हैं । 
: इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
i i नहीँ मिली हुइ' है 
| हर जगह मिल सकती हे 


? 


F080 


कलकत्ता सोप-वक्स 


धालीगञ्ज, कलकत्ता 


पिलाइए ! कीमत ॥) आना, डाक-खचे ॥=) | 


Lo, न ee काच 


` तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, Fen, IERM, 
कमज्ञोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
q A कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा च 
jm स्वादिष्ट है। क्रोमत तीन पाव की घडी बोतल २), seas 
ma); छोटी बोतल | 3 
१) 30, डाक-ख्नेचे 12) | Gi o ल 
` बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए ga (Ah 
सञ्चारक कम्पनी, मथुरा का मीठा 'बालसुधा” उन्हें \ 4 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलती है । धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए | 
पता--सुख-सञ्चारक़ कम्पनी, मथुरा 


विशुद्ध अमेरिकन gagat प्रति 
दाम ~), -)॥ व अमेरिका से 
NETA असली दवा शङ्गरेज्गजी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोळी आदि Am 
Ss | कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व शब बीमारियों की दवा, हिन्दी में किताब 
हापर ALY १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ दवाओं 
का दाम केवळ २), ३), ३॥), XW), AW, द), ११) Se 
डाक-पर्च stan । हा बेसिक पदही प्रति Be 
वायो केमिक दवाइयों का aaa, एक किताब व १२ दवा 
हयों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥।--) अलग । 
सूचीपत्र gra 
एता--एजुमदार चोधुरी एएट कम्पनी 
Wo &८, झाइव Sle, FARN 


- डॉ० डब्लू» खी० राय, Tao एम० पस० की 


पागलपन को दवा 


५० वर्ष से स्थापित . 


geal, amt, अनिद्रा; न्यूरस्थेनिया के लिए 


भी मुफीद्‌ है । इस दवा के विषय मै विश्व-कवि 
' श्वीन्द्रनाथ कहते हें कि 
क्ली राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
` ( पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणी से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
` लर रमेशचन्द्र faa की राय है--“इस दवा @ 


में डॉ० डब्लु» 


आरोग्य होने वाले दो आदमियों को में az 


| ज्ञानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


` पता-एस० सी० राय एण्ड F. 
` २१६७/३ कानवालिस स्ट्रीट, 


या ( ३६ धर्मतल्लो स्ट्रीट ) कलकत्ता 
att का Gat— “Dauphin” कलकत्ता 


[ ae २, खण्ड १, संख्या ४ 


a 


_ 


I SE ELD AS EO 


meremere शका प्यः 


सर मुहम्मद इक्बाल के गर्भस्थ 'सुस्लिम-भारत” का 


3a, यद्यपि त्रिकालज्ञ श्रीजगदगुह जी महाराज ने उसी 


समय अच्छी तरह समक लिया था, परन्तु संसार में 


-सभो इन्हीं की तरह 'बुद्धि-टलोही' तो होते नहीं, 
- इसीलिए कुछ लोगों ने उसका अर्थ समझने में फाश 
Taal कर दी थी और समझने लगे थे, कि इक्बाल 
: बहादुर इस मुल्क को लेकर अपने देश Bai मक्ता 


शरीफ़ चले जाएँगे । 
ध 
इसलिए इकबाल साहब ने बराह करम व नवाज़िश 
अभी हाल में ही अपने ‘ade राज्य की तशरीह की 


है । यानी आपका पश्चिमोत्तर भारत का आवी मुस्लिम 
राज्य ब्रिटिश राष्ट्रसङ्घ के बाहर न होगा । क्योंकि ऐसा 


होने से तो 'देहि पदपज्ञवसुदारम? का मज्ञा ही चला 
जायगा । और दूसरी बात यह है कि जब तक पश्चिमो- 


-क्तर भारत में सुस्लिम-राज्य स्थापित न होगा, तब तक 


समस्त भारत की जान Bat में रहेगी । 
E 
क्योंकि नेपाल, तिब्बत और हिमालय के ARN 
जन्तुओं से इस देश की रक्षा केवल मुसलमान ही कर 


“सकते हैं। बक्नोल सर इक़बाल पश्चिमोत्तर भारत का 
-मुस्लिम-राज्य देश की रक्षा के लिए चीन की कहक्रहा 


दीवार” का काम करेगा । आप निश्चिस्ततापूर्वक टाँगें 


-Aat कर सोइए, जानों माल को रक्षा का भार सर RF- 


बाल को सोंप दीजिए। न ताले-चाभी की ज़हमत, न 


“एक पैसा चौकीदारी टेक्स देने को ज़रूरत। मजाल 


नहीं किसी की, जो आपका बाल बाँका कर सके । 


$ 
बस, इसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर- केवल 


परोपकारार्थ--इमारे RATS जी यह ज्ञहमत अपने सर 
यर उठाने के लिए तैयार हैं; और कोई मतलब आपका 


नहीं हे। और अगर भारत की रक्षा का कोई दूसरा उपाय 


:होता तो आप कदापि मुसलमानों के सर पर ऐसा बोम 


न लादते। परन्तु लोगों को बुद्धि पर तो पत्थर पड़ 
गया है और ख्रासकर हिन्दुओं को । ये कमबख्त ऐसी 


आंधी खोपडी के हैं, कि अपनी भलाई को बात सी 


नहीं समझ सकते । वही कहावत है कि “घी देत घोड़ 


:नरियाय ।? | 
5 


इसके सिवा काबुल में क्या mae नहीं होते? 


“भारत के भुई फोड भाग्य-विधाता ओर इस्तमरारी qÈ- 
-दार महाप्रभु गौराङ्गदेव भी तो सुस्लिम-भारत के नास 
से भड़क सकते हैं । क्योंकि 'सदा एकाकिन के भवन, 
-कबहुँ कि नारि खटाँडि वे हज़रत अपनी मौख्सी में 
किसी शेर की हिस्सेदारी क्यों पसन्द करने लगे। इसी से 
यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता थी कि चाहे मुसलमान 
'मुस्विम-भारत! में रहें या फ्रिलस्तीन में; अरब में रहें 
-या अफगानिस्तान में- कह भेस में रहेंगे, तऊ रावरे 
"कहावेंगे ।' आप निरिचन्त रहिए । 
$ 


l - र्‌ 


00 रि 


[ fen होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 
| जन्मसिद्ध अधिकारी हैं, तो श्री० AZET जी भी 


इस तशरीह के लिए, माशा अज्ञाइ, मौका भी 
नायाब मिल गया था । क्योंकि आबाध्य वाणिज्य के 
साथ ही अपनी मौरूसी को क्रायम रखने के लिए “उन्हें” 
भी सुसलमानों की मदद को आवश्यकता है। “मन तुरा 
हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो' का व्यापार है। 
इधर AEA ताऊस बनेगा और उधर साम्राज्य के YET- 

मणि? की रक्षा होगी वज्ञाइ- | se 

_ कलयुग नहीं करजुग है यह, | 

यहाँ दिन को दे ओर रात ले | 

क्या GA सौदा ARE दे, 
. इस्र हाथ दे उस हाथले॥ ` 
यहद सौदा दस्त-बदस्ती है। . 
co 
. कहावत है कि 'जिसके लिए चोरी की उसी ने कहा 
चोर !' अछूतों के 'एडॉप्टेड अभिभावक? थीमान अम्बेद- 
कर बेचारे agi की भलाई के लिए, लन्दन 
कड़ाके की सदी में ब्रिटिश सरकार की मेइमानदारी 
कर रहे हैं और बनारस के अछूत-प्रतिनिधि चौधरी 
जगन्नाथ जी और silo भरोसे जी, Ho एल० Glo कहते 
है कि sto अम्बेदकर हमारे प्रतिनिधि ही नहीं हैं ! देखी 
आपने यह एहसान फ़रामोशी ! अब भला, इस ज़माने 

में केसे कोई किसो की ware करेगा ! 
यही नहीं, उपर्युक्त चौधरी और site भरोसे जी 


er 


परम अछुतोद्धारिनी एथक निर्वाचन-प्रथा,के. सी विरोधी |. 


=, ये लोग बालिरा naan के.समर्थक हैं.। यह. हे, 
अस्बेदकर जी की नेकी. और अलौकिक त्याग का 
परिणाम ! बेचारे ने अछुतो के लिए अब तक, Tat 
कूठ न gaang तो, पाव दर्जन लेक्चर--और वह 
भी झङ्गरेज्ञो में-दे डाला है। अछूतों को शीत, धूप 
ओर वर्षा से बचाने के लिए मोटे मौलाना की बड़ी 
तोंद में काफ़ी स्थान भी 'रिज्ञवं करा चुरे हैं। aa- 
agg, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता हे? 
Bo 
Sz, सन्तोष की बात है कि अछूतों की बी-अम्माँ 


यानी सखी नौकरशाही किसी के झाँसापट्टी में नहीं T 


“आने वाली हैं । उन्होंने अपने खारे बाल-गोपालों के 
लिए अपनी इच्छा आर पसन्द के अनुसार प्रतिनिधि! | 
चुन लिया है । फलतः जिसको माँ माने, वह बाप ! सारे 


देश के अछूत चिल्लाते ही रहें. कि श्री० अम्बेद्रकर हमारे 


कोई» नहीं हैं, तो भी कुछ बनना-बिगढ़ना नहीं है । 
क्योंकि आप अछूतों की बी-अम्माँ द्वारा मनोनीत अभि- 
आवक हैं !! ng 
। R 
इसके fan, जब उत्तर भारत में सर इकबाल. 
साहब अपना मुस्लिम-राज्य क्रायम करेंगे तो क्या site 
अम्बेदकर बैठे रहेंगे ? अजी, राम कहिए, वह भी दक्षिण 
भारत में अपना कोई “अम्बेदकर-राज्य' या "झळछूत-रांज्य' 
स्थापित करगे | क्योंकि अगर संर महोदय उत्तर भारत के 


oY 


“आदि हिन्दू? हैं । बाक्री बीच वाले-या नकली हिन्दू, 


तो मङ्गोलिया से आए हैं; इनका इस देश पर क्या | 


अधिकार हे ? 
$ 

हमारी नौकरशाही भी, माशा अल्लाह, कनखजूरे की 
नानी हैं; चिपकना और चिपकाना दोनों ही जानतो हैं। 
क्योंकि आपने बडी होशियारी से ate शौकत्चली 
आर silo अम्बेदकर को एक साथ ही छाती से चिपका 
कर अपना उल्लू. सीधा करने का विचार किया हे। ये 
दोनों पाश्‍वं-रक्षक ‘afta बैताल’ की तरह जब तक 


सखी के दाहिने और बाएँ डटे रहेंगे, तब तक किसकी | 
aata हे जो उनके राज-तिहासन की थोर उंगली उडा | 
सके। लोग ऐसे मौक़े पर तिनके का सहारा RIF, | 
परन्तु सखी ने तो दो शहतीरें पकड़ रक्खी हैं । बताइए, 


इस सौभाग्य का कोई ठिकाना है ? 


fix होलीनेस के डियरेस्ट दाढी-फेलो श्रद्धेय बूढ़े 


पटेल ने तो आफत. कर दी हे। अपना इलाज कराने 


क्या गए, बेचारी नौकरशाही को रोग-ग्रस्त करके रख 
दिया । जब मौक़ा पाते हैं तभी निदंयतापूर्वक afen | 
बहन करते क उनके जुने हुए ARET 
को दाल-भात में मूसलचन्द बताते और कमी सखी ' 


की नीयत पर कुठाराघात कर देते हैं। लक्षणों से मालूम 
होता है कि gr सठिया गएहें। | |. 
11111. bos 

gq दिन परम ईमानदार, धर्ममूति दादा gaa 


aa भारतीय प्रतिनिधियों को ईमानदार बन जाने 
का उपदेश दे दिया था। बाल-बच्चों को बुद्धि सिखाना | 
तो अभिभावकों का काम ही ठहरा। परन्तु बूढ़े पटेल 
दादा बिगड़ उठे और कहने लगे कि यह भारतोय राष्ट्र 
, का अपमान है ! बीनिए साहब, लोग सरासर बेईमानी 


पर कमर बाँच्ने खड़े हैं , कोई स्वतन्त्रता माँगता है 
आर कोई स्वराज ! ऐसे लोगों को अगर ईमानदारी 
का उपरेश दिया गया, तो इसमें अपमान की कौन सी 
बात द्वो गई ! ? | 


HSS 
और फिर हमारे स्त्रयम्सु-प्रतिनिषिगण भी तो 


कम चतुर नहीं हैं । मान, अपमान, आत्माभिमान, लज्जा, | 


सङ्कोच और आदमोयत आदि नाज्ञक चीज लेकर” 
वे विलायत थोडे ही गए हैं। रदो काँङग्रेप के लँगोटी- 


बन्द प्रतिनिधि को बात, सो वह तो 'सुग्वानली RATT- 


दारी' का पक्का जानकार है, इसलिए वह अवश्य ही 


| मियाँ मुग्चानल का उपदेश सुनने पर “अण्डा खेज्चावे 
` बच्चा? यह कहावत याद करके CT पड़ा होगा। 


$ 
बर्मा की बग़ावत से तो मालूम होता है, सखी 
नौकरशाही का चोली-दामन का सम्बन्ध दो गया है। 


मानो पूर्व-जन्म की प्रीति है । अभो तक कवचधारी और 


गोदनावाले बारियो का ताँता ही नहीं हूटता | मालूम 


GFN MANNA 


4d 0. 


> 


TT OTT TT 


[वर्षं २, खण्ड १, संख्या ७. 


ana | aan | gman | mam J gigs | alee | mie | gman \C 


सौन्दय-वद्विनो निद्रा 


DSN ee 


॥ ||| | [i Mo 


बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ो हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्द के 
MNT हुप रोआ को wala की हलकी मालिश से ताजा बना लिया जाए | 

जिन्होंने ओटोन का व्यबहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि श्रान्त जिल्द 
इस aga सोन्द्य-वद्धक पदार्थ के mang, लाभदायक और प्रफुल्लकारी गुणों से किस 
प्रकार प्रभावित होतो है । 

यदि erada का दिन प्रतिदिन पूरा न कर लिया जाए, तो प्रत्येक दिन के 
आरम्भ ओर अन्त के साथ समय--वह समय कितने ही आनन्द मे क्यो न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोश्रों को स्वच्छता, 


grr ओर जिस सजीवता और यौवन-खुलभ उत्फुलता से सौन्दर्य बनता है, उसे बनाए 
रख 


ओटीन क्रीम -_"ा रू ले पनि के व्यवहार के लिए 
ओटोन स्न्‌ जिल्द में जज्ज हो जाने वाली क्रीम दैनिक व्यवहार के लिए | 


सारे ओषधि-विक्रेताओं ओर बिलातियो के यहाँ मिल सकती है। 
कूपन सुरे ओटोन क्रीम, ओटीन स्नो, ओटीन सोप, ओटोन फेल पाउडर ओर 
पूरे साइज़ का ओटीन शैम्पू पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 
जिसके लिए छः आने के टिकट भेजे जाते F | 
ताम... 


etn JA 
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ओटीन कम्पनी--१७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


( रजिस्ट्डं ) हैज़े का जानी दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) 


रतनामत 


मूल्य ॥।) शीशी नमूना =), डाक-खचे अलग 
रत्लाकर” पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ़्त मँगाइए ! 


पता-रत्नाकरं भवन, इटावा ( go dto) 


1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111 0 1111111111111111111111111111 11 111111111111 111 111 1111 1111111111111| ||| || 


हामियेपेथिक दवाखाना 


| होमियेपैथिक दवा---)।, -)॥ मद्र टिञ्चर।) डाम। | 
सब बीमारी के दवाओं के बक्स, किताब ओर डापर के साथ १२ शीशी के बक्स का २), 
३४ शीशी के ३), ३० शीशी के ४), ४८ शीशी Fy), ६० शीशी के ६2), ८8 शीशी के 8) 
शरोर १०४ शोशी के Lom) डाऊ-खच अलग | हाम्यिपैथिक हिन्दी किताबें--ग्रहस्त चिकित्सा 
जिल्द १), चिरित्ला शिक्षा n=), हैजा fafs ।=) डा० म० अलग । | 


_ एन० He मजुमदार एण्ड Fo, ३४ Figg स्ट्रीट कलकत्ता. 
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सिर्फ एक महीना के लिए कीमत कम 
कर दी गई 


सचित्र कोकशासख्र---3 आसनों के चित्र, 
ख्री-पुरुषों के गुप्त भेद, लक्षण, गर्भाधान नियम, मनचाही 
सन्तान पैदा करना, नांमद को मर्द और बाँक को 
सन्तानयुक्त बनाना, शकुन, सासुङ्गिक, वशीकरण, यन्त्र- 
मन्त्र सहित Ho १!) 


हिन्दी-इङ्गलि ग टीचर -.. बिना मास्टर केवळ 
तीन माह में अ्रह्गरेजी पढ़ना-लिखना, बोलना-चालना, 
तार, अजी वरौरः लिखना सब सीख लो Ao १1) 


सच्चा जादूगर--अनेक, श्राश्चयान्वित Qa- 
तमाशे जैसे रुपया गुप्त करना, लोहे की गरम जझीर को 
हाथ से सूतना, मनुष्य को पशुवत बना देना, जूते का 
कबूतर बनाना, बिना आग चावल पकाना इत्यादि 
सीख लेंगे । Ao 31) 


सचित्र करामात-_मैस्मरेजम, . हिप्लारिज़्म, 
छाया पुरुष सिद्धि, दूसरे को वश में करना, गड़े धन का 
पता लगाना, Bas मित्रों से बातचीत करना, हाथ फेर 
कर तथा फूँक मार कर आरोग्य करना, भूत, भविष्यत 
का हाल जानना, करामाती अँगूठी, grade इत्यादि 
बनाना लिखा है । मू० ay 


उपरोक्त ४ पुस्तके केवल एक माह तक ही दो रुपए 
में डाक-खच ।=) 


पता--विजय टेडिङ्ग क० qo १, अलीगढ़ सिटी _ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ |] MIHINI 


मसहरो (मच्छरदानी) 


मच्छरों से बच कर 
ks सुख की नींद सोइए 


हमारी मसहरियाँ अत्यन्त 
मज़बूत, सफ़ेद Gas गोल 

जाली से चतुर कारीगरौं द्वारा तैयार की गई हैं। 

इनकी काट छाँट और बनावट सभी अव्वल दर्ज की 
हैं, तिस पर भी क्रीमत इतनी सस्ती । 


ii 


चौडी ऊँची साधारण बढ़िया 
६ फुट > ३॥ फुट > ४॥ फुट ४॥।८) any 
६॥ फुट > ४ फुट > ४॥ फुट xy oly 
७ फुट > ३॥ फुट % २ फुट शान) sie) 
७ फुट > k फुट» ९ फुट ६६) M) 
७ फुट» १ फुट > ६ फुट we) १०७) 
७ फुट % ६ फुट % ३ फुर ७32) ११३) 
पेकिङ्ग gra, डाक aM अलग । इनके सिवाय 

जो साइज चाहिए, हमें लिखिए । 


यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी 


१७७, हरीरून रोड(11/2), कलकत्ता 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


बिजली की स्याहो 


| यानी गुप्त पत्र-व्यवहार 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र- 
मण्डली आश्चर्यान्वित होती है । । 
नोट-- अक्षर देखने की कला पारसल के साथ भेजी . 


| जाती है। नमूना &) का टिकट भेज कर मँगाइए । 
इण्टर नेशनल माकट; पो० ब० १२६, कलकत्ता. . 


| प्र 
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वर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


सेला है सस की mas याद जे hed जच ला है सखी की क्रन्र तक आशिक़ों की रोली चली 
जाएगी । कहीं डकेतियाँ जारी हैं तो कहीं लूट-पाट मची 
है। ऐसी दीघं स्थायी चहल-पहल तो सखी नौकरशाही 
को; शादी में भी न हुई होगी । 


परम शान्ति-विधायक श्रीमान वायसरॉय महोदय ने 
प्रेस-एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया । बड़ी खुशी हुई । 
चम, पिस्तौल और गोली-बारूद से बेचारे गरीब भारत 
की जान बची ! अब सरकार को भी कर लगाने और 
उसे वसूल करके भारत को सस्द्धिशालो, समुन्नत और 
शान्त-शिष्ठ बनाने की निश्चिन्तता मिल्न गई । सखो 
नौकरशाही अब आनन्द से cast उड़ाएँगी और 
शिमला-शिखर को स्वास्थ्यकर हवा पीकर मौ० शौकत- 
अली को तरह मोटी हो जाएँगी । 


$ | 
लन्दन की अल्प dears समिति की विफलता का 
समाचार सुन कर मद्रास की मुस्लिम बीग को बड़ा 
दुख हुआ हे । उसने प्रतिनिधियों से अपील की है कि 
वे समझौता कराने का पुनः प्रयत्न करें । यह तो ठीक है, 
परन्तु लीग ने समझोते के लिए पथ प्रशस्त करने वाले 
मुसलमान प्रतिनिधियों की तारीफ़;बिल्कुल् नहीं की है 
और न उनकी गुलामी मिश्रित स्वतन्त्रता की माँग के 
लिए ही उनको पीठ ठाँकी है । आख़िर वे बेचारे क्या 
दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं। | | 
$ 
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श्री० सुरथानल देव से ईमानदारी की शिक्षा ली है। 
इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, वह बावन तोळे 
पाव रत्ती ठीक है । 


वे और उनके साथी जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि है, 
उनमें सदस्य नहीं हुआ करते और न उन लोगों की 
इसकी आवश्यकता है। क्योंकि वे बेचारे तो 'जिसको 
पिया मानें, वह सुहागिन” के अनुयाई हैं । सरकार ने 
उन्हें जनता का प्रतिनिधि मान, लिया है । बस, जनता 
उन्हें माने या न माने इसकी चिन्ता करने की आवश्य- 
कता नहीं । उन्होंने जनता की भलाई का बीड़ा लिया 
है, उसे अपनी इच्छा और विचार के aga पूरा 


करेंगे । माताएँ अपने बीमार बच्चे की राय लेकर उसकी 


चिकित्सा थोड़े ही कराया करती हें । 
| bo 
लन्दन को 'गोरखधन्धा कॉन्फ्रेन्स” की gra- 
नेक अख़तर अर्थात्‌ फेडरल स्टरक्चर कमिटी के 
इजलास में दादा सर समू ने जो अर्थ, धर्म, काम और 
सोक्त-दाता 'गौराङ्ग-महिन्नः पाठ किया है, उसे पढ़ कर 


हिज्ञ होलीनेल को भारत के भावी 'सुप्रीम कोर्ट! की. 


जजी याद आ गई । गङ्गा मैया की शपथ, अगर अपने 


राम राजा होते तो निश्चय ही एक सुप्रीम कोर्ट की | 


स्थापना करके दादा जीको “जस्टिस ऑफ़ दी पीस? 
को पदवी प्रदान कर देते और अपने बाप के विरोध 
की भी परवाह न करते | | 


=“ 
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स्वच्छन्द ate ही नहीं, वरन्‌ एकदम. जीवन-बुक्त हो 
जाते हैं, अर्थात्‌ सदा के लिए ज़र-ज्ञमीन के झन्झट से 
बरी हो जाते हैं। और क्या ? हाईकोर्ट का न्याय कुछ 
टके सेर बिकने वाला साग-भाजी थोडे हो है ! 
$ प 

मगर आप यह न समझ लीजिएगा कि esate 
ने केवल न्याय का ही मूल्य बढ़ाया है, वढ्लाह, वकीलों 
की वृद्धि करके सत्यता, न्यायपरता और ईमानदारी कौ. 
बाढ़ सी ला दो 2) द्वापर में एक सत्यवादी युधिषिर 
थे । यहाँ हाईकोट की बदौलत चोगा-चपकनधारी 
युधिष्ठटिरों का यह हाल है कि-- A 

बानर कटक gat में देखा, 
सो मूरख जो किय चह लेखा ! 
8 

कुछ भो हो, दादा जी को तो हाईकोटं का कृतज्ञ 
होना ही चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं और हाईकोर्ट 
sed, वकीलों की धात्री ! ऐसा जबरदस्त रिश्ता है कि 


चोली-दामन का इतिहास-प्रसिद्ध रिश्ता भी इसके | 4 


सामने झख मारा करे। जिस तरह श्रीजगद्गुरु की सारी | 
विभूति भगवती विज्ञया के कारण है, उसी an | 
जी को विमल विभूति भी हाईकोर्ट की बदौलत हे । 


क X pe | 
परन्तु अपने राम की रायमें तो सबसे अधिक a 
अरुत और महत्वपूर्ण कार्य अङ्गरेज्ञों ने इस देशमै 


‘aw? की सृष्टि करके किया है। जिसके सर पर यह | 
| ‘av रख दिया वही दो सर का हो गया और लगा सुदुर | 
मधुर स्वर से RR पद्पल्ञत' का राग अलापने और. 
कृतज्ञता के गीत गाने । इस ar की बदौलत कितने | 
ही सूक वाचाल हो गए और पङ्ग agg नाँघ गए! | 
६ $ क. 


$ 


बक़ोल दादा जी, अङ्गरेज्ों ने जो सबसे नायाब 
चीज़ इस देश को दी है, वह हाईकोर्ट है। क्योंकि. 
वहाँ जाते ही दूध और पानो ऐसे अलग-अख्ग हो 
जाते हैं, जैसे हिन्दू और मुसलमान ! यहीं नहीं जनाब). 
कितने ही तक़दीर के साँढ़ तो वहाँ पहुँचते-पहुँचते 0 


भाई, ये तसददुक़ अइमद GT शेरवानी भी तो 
अजीब खोपडी के आदमी मालूम होते हैं सर महम्मद 
शफ़ी ने महात्मा गाँधी को मुँहतोड उत्तर देकर जो 
शात्मगरिमा लाभ की भी, उसे हज़रत ने eva दो हफ़्ते 
भी फ़िन्दा न रहने दिया । शायद शेरवानी साहब को 
मालूम नहीं कि खर महम्मद शफी ने अभी हाल में ही 


आर एल० बमन कं की सुप्रसिद्ठ पुस्तकें हमसे मँगाइस 


em) 


चीना सुन्दरी zn) जासूसी चक्कर RI) जासूसी कहानियाँ पाट) रणभूमि का रिपोर्टर a 

जर्मन षड्यन्त्र शा) घन कुबेर any नवरत्न | W बीर व्रतपालक W 

ताया का खत \) पिशाचिनो १॥) सती सीता नय) सती सावित्री l=) be 

भक्त सूरदास १) गुलाब मे काँटा १॥) गोपालन शिक्षा . 22४ ॥) शिव-सती | l=) ae 

बीर चरितावली १) चोर चोकड़ी पर 1) masma | २॥) राजञा साहब (U 

जेल रहस्य १॥)  अदल-बदल |) विजय किसकी ९ Do ae RE 

भीषण भण्डाफोड़ i’) चित्रकाव्य (राजसंस्करण) २॥) आखिरी दुश्मन W र ee at B. 

राजि प्रह्माद १) कोचक बध नीला बोलशेबिक रहस्य शा) oe a RE 
काला साँप i=) नया महल wi कापालिक डाकू शा) ah ज्ञ A 9 

काला कुत्ता ॥) जासूस के घर Wa १॥) सतो शकुन्तला he ae ae | a 

खनी औरत RIJ राजसिंह Ri) नराधम्‌ | १०) दा | a | छ |) 

बालक श्रीकृष्ण १) आये महिला रत्न. २) सुन्द्री अमेलिया a an aa 

बीर अभिमन्यु १) कोहेनूर ail) विचित्र वाराङ्गना. १०) J Fi ae a 

दारोगा का खून १) जासूसो,पिटारा ॥) रीका कैदी an 

घरना-चक्र W sister U 0 | a arat D, 

गी डायरी १॥ चित्र काव्य (साधारण) २) सखतोदमयन्तो | J oa A 
MN कैरी को करामात १॥) चतुर जासूस. ४2011) 
मन जास १॥) महाराष्ट्र वोर १) केदो को | E 

aad IA Y Ni १॥) डॉक्टर साहब | १॥) हवाई जहाज Rm) 

खूनी खरपञ्च iig जासूसी am | fo ns i लोकमान्य तिलक . j. 

शिशुपाल हा SD wi | त . गांच्री-गोता : २) 'रेगिस्तान[की रानी शा) | 
a ee cau iG gana | शा] शोणितचक्र J: 

सोहराब रुस्तम aa 0200 ७ या बनवीर ` eee) ae | । क = 


'->वयकल्यापक TIS’ कायोलय, चन्द्रछोक, इलाहाबाद | 


FRE er Se यण रर te 2४४०-०७ 
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Aafaa के कारण कमर में दर्द, कमजोरी के कारण 
इाथ-पेरों का काँपना, चक्र आना, आँखों के आगे 
चिनगारियाँ निकलना, SAA का धड़कना, नामदी हो 


` ज्ञाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दाम ९) 


eo डिब्बा, Sto Holl) यह qu औरतों की भी 

क्षीणता तथा श्वेतप्रदर आदि रोगों को आराम करता है। 

इस चूर्ण को खी और पुरुष दोनों ही हर मौसम में 
खा सकते हैं । भारत भेषज्य भण्डार 
Ga नं० कारन स्ट्रीट, कलकत्ता 


डॉक्टर बनिए 
चर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेऊ 
की नियमावली मुफ्त मँगाइए । पता 


guet नेशनल कॉलेज ( गवनंमेएट रजिस्टड ) 
| ३१ बाँखतल्ञा गली, कलकत्ता. | 


अक कपूर--हेजेकी शतिया दबा 
अक पुदीना सव्ज--अजीश॑ ब पेर दर्द आदियें „` 

अक पीपरसेन्ट ( तेल )-छामे व misr ,, 0 
छुरभा-भोमसेनी कपूरसे बना हुआ 


[av २, खण्ड १, संख्या ४ 


धोखा साबित करनेवालेको ५००) Go ईनाम | 


| नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत दाईम- | 
पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ RAS खनइरी कलाई घडी gra 
| ईनास। प्रत्येक घडोकी गारल्टो ३ वर्ष । डाक खच अलर देना दोरा 
(नोट--अक् कपूर ।) षुदीना l=) का ।), छरमा ॥) का, कामिनो तेल॥) का | 

u), कोमल कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ झसली feat ईनामर्मे हो | 
gin रही हैं । २७००० से ज्यादा ग्राइक और एजेन्ट हो चुके हे । व्यापारियों- | 
3 को खास दर, सूचीपत्र gra मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे । ] | 


QHA |) | दादका ASTA—22 घंटेंमें शतिया फायदा कोमत 1) 
प्राणद[--लव तरहके gait अक्सीर » ।) 

ganr लैंल--जला, चोट, वाय-दद झादियें SEM | 
अश्निषुख चण--झअत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक हो) 


» !) 


नस्क सुलेमानो-पेर रोगोंमें wage » ॥) | कामिनी विलास तैछ- उगन्ध की खान 07 8) | P 
| पता थीवेनाथ आयुवेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तार पता--श्रोवद्यनाथ आयुवद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्टीट, पोष्टबक्ल ६८३५, HAHA | | 
11 CE ED ECE CE ea जि जि EEN EE EEE EEE i ला स FT 
oe इल पतिष्ित फर्म ले इम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा फेनका” बाल बनाने का साबुन 
विश्वास है कि यहाँ से माल सँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । ॥ 
—ae “भविष्य” El ig 6 | 
1003 फोटो का सामान, शृह-सिनेमा, घरेलू | द rare gue, fee, कृमिनाशक, || | 
जमन ओषधियाँ [| वित्र ओर aa साबुन हे । फेन में अधिकता | 
ae ? परफ्यूपरी इत्यादि के | झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में क 
क तथा खुदरा विक्रता-- सुविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी 
dle सराफ एण्ड कम्पनी भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । | 
PT NN 7 $ a |: ai क के जे 
ao १५ चितरञ्जन एभेन्यु, साउथ कलकत्ता | 
सूचीपत्र के लिए लिखें | i 
NOE rE VEN mca | 
धातु पौष्टिक चूण दुखदाई बवासीर | | 
यह चूणं-तीन दिन के भीतर ही अपना गुण Gal या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब चाहे | 
दिखा देता हे, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर | a बवासीर, भगन्हर हो, सिर्फ़ एक दिन में “हमारी | 
दस्त साफ्‌ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा | दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह असर कर बनाते वाले: -- 
गिरती हुई घातु को रोकता है, पानी समान पतळे | aga फ़ायदा करेगी,तीन दिन में जड से आराम | अधिक ||| जादवपुरसोप-वक्‍्स,८ स्ट्रण्ड रोड,झलकत्ता| 
वीर्यं को एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह ( गनो | प्रशंसा व्यर्थ हे. फायदा न हो तो चौगुना दाम ana ||| व्यापार सम्बन्धो पत्र 'व्यवहार नोचे लिखे | 
रिया-सुज्ञाक ) रोगों को यह चूर्ण जड से खो: देता है | ढुंगे । कीमत २) पते से कीजिए :-- | 
aa शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढाता Ba e | ब्रॉडकास्ट कर्म्पनी,५८ जन्स्टनगञ्ज,इलाहाबाद N 
है। यह स्वसदोष, हस्तमैथुन, धातुक्षीणता, स्मरण- नेत्र सुधा-सागर सुमा से णाना ee 
मात्र से ही पतन, पेशाब के साथ धातुपात, अधिक t 


असली मोती तथा ममीरां आदि जङ्गली जड़ी 
बूटियाँ faar कर यह बना हे, जिससे फूला, माडा, 
वाळ, रतोंधी, दिनोंधो, रोहे, गुहेरी, लाली, मोतियाविन्द 
को आराम करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से बुढाई 


५) को पुस्तक ९) में 


१--विश्वव्यापार-भणंडार---अक कपूर, सोडा- 
वाटर, रोशनाई, सिगरेट, शबंत, रबड़ की मुहर बना धन 


तक दृष्टि कम a होगी, ag नेत्र-रोगो ay सह्ोषधि हे | SAAT । qo ay 
WAT W, तीन शीशी ३) २--छाचुनसाज्ञी- हर प्रकार के साबुन बनाना 
सीख लो । मू० १।) 


बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, 
नबन, खुजली, कान में भयङ्कर Agar, कान बहना तथा 
बहिरापन नाश करने में हमारा चमत्कारी 'बहिरापन 
तेल” अमोघ है । हजारों कम खुनने वाले अच्छे हुए हैं । 
फ़ायदा न हो तो दाम वापस | क्रोमत २) 


३-—हिन्दी-इङ्गलिश टीचर--बिना मास्टर अङ्ग- 
रेज्ञी पढना-लिखना, बोलना, तार, अर्जी वरोरह सीख 
लो । मू० १।) 
४--हारमो नियम, तबला, सितार गाइड. 
-3 माह में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों . 
को सीख लो । qo १।) ` 
परा सेट १॥) में was ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम 
पता-सत्यसागर कार्यालय, नं० २९, Hallas सिटी 


पता- शक्ति सुधा कार्यालय, बस्बई च० ४ 


a 


यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइए | 
क्योंकि 


अक्टूबर मास से “चाँद? में ऐसी विशेषताओं = समावेश किया गया है जो 
किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भो न मिलेंगी, जैसे: | 


१--चाँद' का सम्पादन, दङ्गलेण्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बढिया से बढ़िया 
` मासिक पत्रों के इङ्ग पर होन लगा है | 

२-- चाँद” में इस महोने से सिनमा तथा रङ्गमञ्च सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
प्रकाशित होन लगे हे | 

२-चाँद' में वेज्ञानिक जगत को आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया 
स्तम्भ खोल दिया गया है | 

०-- चाँद” में निकलने वाले लेखों, कद्ानियों तथा कविताओं का स्ठेशडड ओर भी 
ऊँचा कर feat गया हे। 

५--चाँद” की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायेगे | | 
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६--चाँद' में जो सबसे बडी नई विशेषतां है, उह है इसका 3रस्कार प्रतियोगिता! . 
विभाग | “चाँद' में प्रति मास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके 
हत्त करने वाल ग्राइक को चुर स्कार दिया जायगा | अक्टूबर के चाँद” में ही 
एक खाना-पूर्ति ( Cross-word puzzle ) निकली है, जिसके सही उत्तर देन. 
वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा । नवम्बर के विशेषाङ्क में भी पुरस्कार के 
लिए एक पहेली रहेगी | परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल चाँद” 


रजिस्टड ग्राहकों को ही मिलगा | 


| आज ही अक्टूबर का “चाँद' Ant कर पढ़िए ओर स्थाई ग्राहकों में 
नाम लिखा लीजिए 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 
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यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, 
जो आज तक हिन्दीन्संसार मै श्रप्राप्य थीं 
इसको प्रत्येक कहानी श्रत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जीने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है । किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, at किसी में मात- 
भूमिं का आतनाद एवं उसकी दयनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपरा उठता है और देशभक्ति 
की उमङ्ग से मनुष्य पागल-खा हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि Get कहानियाँ आपने आज तक न 
पढ़ी होगी । भाषा ऐसी सरल og मधुर है कि 
एक छोटा खा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है । 
पुस्तक छुप रही हे, शीघ्र ही प्रकाशित होगी । अभी 
से ग्राहकों की श्रेणी मै नाम लिखा लीजिए | 
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. खन्द्न-प्रवालो जिन डॉक्टर घनोराम ‘aH 
की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद? और 
भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 
पहलो ही कहानी 'डोरा” ने कहानी-संखार में 
हलचल मचा दो थी, “बल्लरी? उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कहानियां का संग्रह है। इसकी 
'डोरा' कहानी में जहाँ श्राप करुणा की आहत 
सखिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कद्दानी-लेखकः में 
हास्य और कोतूहल का MAAA देख कर 
श्रवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 


वह मुस्कान” में अन्तर के घात-प्रतिघातो का 


चित्र देख कर आपको स्तस्भित रह जाना 
पड़ेगा । ‘aig’ और “भविष्य? में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें ‘ae ga- 
कान”) “गीत”, और 'डोरा का रूमाल” आदि 
कई | नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 


की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 


होंगे कि “डोरा के रूमाल” का क्या हुआ । यह 

बात पाठकों को “डोरा का रूमाल' कहानी पढ्ने ' 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इस्रो 

पुस्तक मै पढ्ने को मिल सकेगी । 
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